पहलू ते वस्तु की पर्णता क्रायम करते हैं । मापदराड की इस बूरी टव 
ने कर्तव्य पथ से हमको को्सों दूर फेक दिया है | आगयम का कथन है;- 
जो एये जाणई से सब्ब॑ जाणई, 
जे एयं न जाणुई से सन्ब॑ पिन जाणएई?। 
वस्तु अनेक युणों का समूह है। क्रिती एक ही गुण 
को सम्पूर्ण वस्तु मानता अगरणा है। वत्तु के क्रिप्ती एक गुण को 
 ग्रधानता दे कर शेष अनंत यणों का श्रविरोष कथन करना ही उस 
गुण की ग्रधानता है । वस्तु की प्रधानता तो सकल गुणों में हे | 
श्रीमज्जेनाचाय पृज्य श्री श्रमोलक ऋषीश्वर श्रद्वितीय 
अतिभमाशाली पुरुष थे। 'अपने शिष्य राय ऋषिजी म० सा० को 
कत्तेब्य का बोध देने के लिए आपने शास्त्रों का मंथन क्रिया । नव॑नीत 
के संहश १४ द्वारों की रचना की | एक ही वरतु को प्चीत्त प्रकार से 
समझ कर गुरु ने गुरुत निभाया और शिष्य ने शिष्य का कत्तेन्य 
पहचाना-- 
पृज्य श्री! द्वारा रचित, २४ द्वार सृत्र ब संकेत रूप संत्तित्त 
थे | हस्तलिखित टब्बाकार थे। महापुरुषों के महाशरयों को समझ 
लेना सब के लिए समान नहीं हो सकता | लेकिन प्तब कोई समझे 
यह अ्रति श्रावश्यक्र विषय हैं। समझ का दूषित साधन संसार के 
समस्त वावाबरय को दूषित कर रहा है। वस्तु स्थिति की समझे 
कराने में ये २५ द्वार उपयुक्त हैं। इन द्वारों की सरल भाषा भ्रौर 
ग़रल व्याख्या कर के धमरत द्वारों को घन वसत्ञाव दिखर्शन के सॉँगे 
में टाला हैं । 2 की योजना करने करने में क्िम्नों की सत्मार रही € | 
फिर भी पाठक गण इसको पढ़े कर वस्तु के प्रत्येक पद्द को सम, 
बस्यू स्थिति का बोब ब्रा कर कर्चन्य पालन कर सके तो ई झपना 
परिश्रम सार्वक समेत थे । -कक्थाग ऋषि 
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आभार-दर्शन 


ज्ञांन आपकी जौवन-यात्रा का मंगलमय क्रिनारा लावैगा। आपको 
विश्रान्ति देया । संस्था द्वारा प्रकाशित 7७ पृष्प आपने अपना करें 
हमारा उत्साह बढ़ाया है उसी चरह यह 2८ वां पुष्प भी श्रापक 
हृदय का हार बना तो हमारा उत्साह उत्तरोच्तर बढ़ता जावया | 


इस ग्रन्थ को इस रूप में उपस्थित करना सहज कार्य नहीं है । 
साघु-चर्या को पालना भ्रौर संघ का सुधार करना । इन महान कार्य को 
करते हुए भी पंडित मुनि श्री कल्याण ऋषिजी महाराज सा० 
संस्था को प्रगतिशील बनाने में रतत ग्रयत्न करते रहते 6 । आप 
ही के अविरत परिश्रम का यह फल है कि संस्था का दवा पुष्प 
'जैन तत्ग्ञान दिग्दर्शन! ग्राज आपके हाथ में पहुँच सका है । 


श्री वर्दमान श्रमण संध के प्रधान मंत्री पंडित-रत्न मुनि श्री 
झानन्द ऋषिजी महाराज त्ता० का प्रत्येक पल अनमोल है| भ्खिल 
भारत वर्ष के श्रमण संघ का शासनचक आपके हाथ में है। आपको 
अन्य कार्य के लिए अवकाश नहीं था फिर भी संध्या को अपनी 
सम्रझ कर जन तख ज्ञान दिखशन! का श्रवलोकन करने में अपना 
अनमोल सम्रय दिया है| श्राद्योपान्त गन्‍्यावलोकन कर आपने 
अपनी झोर से उचित संशोधन-वर्दन लिख गरेजा हैं। एतदर्थ संस्था 
चापका महान आभार मानती है। मर्धिष्य में भी आपका प्रोत्साहन 
चाहती € | 


कि श्रीयुत पं० रतनलालजी पिंघवी न्यायतीर्य, विशारद ये ह8 
रा प तलनकाय सम्पादन करके मुनि श्री कल्याण ऋषियी मृ० 
2 बा दण संयोग दियाहँ। रंशोधननर्दन करके ग्रन्थ को 


ज्प्याग ध्रि द्ध प्यिः हे | एलरश * पक. रे ०. 
मानता हैं | : 7 एतय सरया को और है! आपका भागा? 
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द्रव्य-सहायक 


श्रीमान्‌ दानवीर सेठ गिरिधारीलालजी सा०लुकद 


का 
सेतक्षिय परिचय 

मासि मासि समा ज्योत्सा पत्तयोरुभयोरपि । 

तत्रेव शुक्र पक्तोउभूत यशः पुण्येर्वाप्यते ॥ 

प्रत्येक महिने में शीतल चन्द्र की चांदनी सम होती है। 
किसी भी महीने में न्यूनाधिक नहीं होती | चेसे ही दोनों पद्ा में भी 
चृख्द्रिका का माप समान ही होता है। एक ही महिने के दोनों पक्ष 
है। एक काली कालिया का घर कहता हैँ | दूसरा शुश्र-घवल चन्द्रिका- 
सदन | यश उसी के पलड़े पड़ता है, श्रीपोते जिसके पुण्य होता है | 

भानव मेदिनी के ग्राप्नण में भी दो तरह के मानों का अब 
तरण होता रह्दता है | जिनके पुणय-पुञ्ञ प्रफुल्लित होते हैं, वे प्राप्त 
सुखोपभीय की सामग्री श्रीर अपने प्रभुत्ल का सदुपयोग कर यश 
रूपी शरीर से अमर होने की आककाँत्ता करते रहते हैं । भौर दूसरे 
वे हें जी अखूट धन सम्पत्ति के स्वामी होते हुए भी आाशा-तप्णा के 
कीटर्ट और इच्द्रियाँ के दास हैं। दोनों एक ही मानव मोदिनी की 
कुख-कंदता में अबतरें। सम काल त्रीर समर ही जीवनोपयोगी 
सामग्री € | फिर भी पहला शक्ल पक्ष की तरह यश का स्वामी 
द्वोता है। प्रिय पाठकों ! मैं जिस भव्य आत्मा का चित्र चित्रण कर 
रहा हैं वे भी यरा रूपी चन्द्र की घाल चच्दिका से शवत्त पत्द की 
तरद आप शोमित हैं और विश्व की शोगा बढ़ा रहें ! | 

डावन का साल और अब्न्‍्यन का अगाप । मनुष्य को 
यमराज का अादान था। श्रामान हीरालालजी सा ण्लूकट दष्पाल का 


दोनों श्रद्धालु व धरमीत्मा है। हरालाहजी द्ा० तो फलॉक पिधारे | 
4 के जुड़े का एक सिरा गिरिधारीलालजी के के है तो ही 
उलिमुकुन्दजी के कंपे | दोनों भाई कुशल व्यापारी हैं श्र 
प्रेमी भी । 


पंडित मुनि श्री कल्याएं ऋषिजी महा० स्ा० ठाणा १४ 
2० श्री राज कुचरजी महा० गण ४ का नन्दूरवार में चाह" 
मात था । आप सपरिवार पर्मक्रिया करने के लिए नन्दूरवार में पवार 
गये थे । क्िशाये का मकान ले लिया था। संत्र-सेवा के साथ ताधर्मी 
की सेवा भी करते थे | आए यह! रहे वह! तक अपने चोके में स्वधर्मी 
को भी भोजन कराते रहे €। इन्ही दिनों श्री माच्‌ बालमुदुन्दजी की 
धर्मपत्नी ने 7५ उपवास, तपस्या की थी | महाराज श्री के ओजल। 
गर्मस्पर्शी व्यास्यानों से भसी बाई अमावित होकर निम्नॉकित रकम 
पान में दी है । गिरियारतलालजी त्ा० को श्रीमती अवर्तिनी सावर- 
कुवरणी म० स्ा+ के प्रति अटूट भक्ति हैं। महासत्तीजी का आप 
#र अच्छा अगमाब है । दान की रक्रम महासतीजी की अन्न प्रेणा 
का प्रतीक € | 

[०००) थी अमोलक जैन प्ायनालय 

९५४४) सापर ण फुछ साते 

7५००) समत्यरी हे पारस में भोजन व्यवस्था के लिए 

५५०) धमपत्नी भीसी बाई फ्रे 7४ की तपस्या की झान- 
प्रगावना के लिए प्रतक-प्र काशन में 
24००) गनूरत्रार श्र) संध को स्थानक के लिए पहले दी 
बकरा कक ही के दलकन मे हे ै। छा 
॥४ 6: * है । एव द।कीयों € है समाज की 


हाय है | हार अप बीहजीब रहे | 


“4० सके कनक-- 


११ ,, नानचन्दजी सगवानदासजी दठुगड़ घोडनदी 


१२ ., वस्तीमलजी हस्तीमलजी मुथा रायचुर 
१३ ,, तेजराजजी उदेराजजी रुनवाल है 
१७ ,, मृकनचन्दजी कुशलराजजी भंडारी हि 
१५ » नेमिचन्दजी शिवराजजी गोलेच्छा बेलूर 
१६ ,, पुखराजजी संपतराजजी धोका थादगिरी 
१७ ,, इंद्रचन्दुजी गेलड़ा मद्रास 
१८ » विरदीचन्दजी लालचन्दजी मरलेचा है 
१६ , जसराजजी बोहरा की धमपत्नी श्री केशरवाई सुरापूर 
२० श्री चंपालालनी लोढा की पत्नी श्रीमती घीसीबाई सिंकदराबाद 
२१ » चंपालालजी पगारिया मद्रास 
२२ » सज्वनराजजी मुथा की धर्मपत्नी श्री उमरावबाई आहलंदूर म. 
२३ ,, श्री अमोलक जैन स्थानकवासी सहायक समिति पूना 
“संरक्तक--- 


२४ श्री किसनलालजी वच्छावत मुथा की पत्नी गिलखीबाई रायचूर 
२५ » देसराजज़ी मरलंचा की धमपत्नी मेहतावबाई आलंदूर म० 


२६ ,, जयबंतराजजी भंवरलालजी चोरडिया मद्रास 
२७ ,, निद्वालचंदजी मगराजजी सांकला बेलूर 
रघ , लाला रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी पावतीयाई हैदराबाद 
२६ » पुखराजजी लुंकड की धमपत्नी गजराबाई अंगलोर 
३० » किसनलालजो फूलचन्दजी लुणिया 

३१ » मिश्रीलालजी कात्रेला की घ्मपत्नी मिश्रीबाई थे 
३२ .. उर्मदमलजी गोलेच्छ | की सुपुत्री मिश्रीयाट मल 
३३ ,, गाठमलती प्रमरानजी बांटिया सिकंदराबाद 
32 » मुलतानमलजी चंदनमत्तजी सांकला 

३५ ५, ज़दाज्ञाल रामतों की पत्नी ग्य, उवलवाड 
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नयवाद ४; ग्रथम-द्वार 


६-६:2.3७०७०००३) - ट्रकूअ-कऋकण ०-०० 
अब इनका प्राथमिक विधेचन क्रमशः किया आंता है;-- 


(१) वस्तु के एक अंश को जानने वाला ज्ञान नय” कहा 
जाता है। नय के सात भेद इस प्रकीर हैं;-- 


(१) नेगम नय (२) संग्रह नय (३) व्यवहार नय (४) ऋजु- 
सूत्र नय (०) शब्द नय (६) समभिरूद नय ओर (७) एबंभूत 
नय | 


जो नय एक गम याने एक बिकल्प रूप ही नहीं हो, किन्तु 
जो अनेक विकल्पों द्वारा, अनेक मान, अनुमान और प्रमाण 
द्वारा वस्तु-स्वरूप को समझाता हो, पदार्थ को सामान्य-विशेष 
तथा उभयात्मक मानता हो, तीनों काल की वात मंजूर करता 
हो, चारों निन्निपों को स्वीकार करता हो, किसी भी वस्तु में अंश- 
मात्र गुण हान पर भी उस पूण बम्तु मानता हो, ऐसा ज्ञान 
गंगंमनय कटलाता है | 


(२) जो वस्तु को सत्ता को ग्रहण करता हो, केवल एक 
संत्रा का निर्देश करने मात्र से ही गुण और पर्याय सद्दित द्रव्य 
को जो गझद॒ण कर लेता दो, थोड़े कथन में ही जो श्रधिक समझता 
दो, बढ संग्रह-नय €। यद्र सासान्य को मानता है, विशेष को 


चषपाए: । [रँ 








नहीं, जब सामान्य से ही. पूण अबथवोध शो जाता: है, तो फिर 
विशेष की क्या आवश्यकता है ! तीनों काल को वात सानता हैं 
ओर चारों निक्तेपों को -स्वीकार करता हैँ। जेसे कि-- किसी 
स्त्रामी. ने अपने तौकर को कहा कि-- दाँतृताः लाओ, इसपर 
वह तोकर स्थिति समरूफर दाँतून, भारी, काँच, कंघा, सखी 
सिलाई, सुस्मा इत्यादि तात्कालिक वस्तुएं ज्ञाकर देता हैँ। इसी 
प्रकार पान! ल्ञाओं, कहने पर चह्‌ नोकर पान, सुपारी, कस्था, 
चूना, मसाला आदि लाकर सेवा सें उपस्थित कर देता है। इस 


प्रकार समहचय दात्षा एक शब्द स अचक दृरतु का भ्रहणस करता 
है। 
पशु 


(३) जो तय वस्तु का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जेसा दिखलाई 
पढ़े, उसी के अनुसार तथा उन्हीं गुणों सेयुक्त उस वस्तु को माने! 
वह व्यवहार नय है । 


इस नय को केवल आचार ओर क्रिया की ही आवश्यकता 
अन्त:करण के परिणामों की ओर यह उपेक्षित रहता हैं । 
यह लय सासान्य पर्याय की ओर उदासीव रहता है और विशेष 
पर्याय के प्रति ही अपना दृष्टिकोण व्यक्त करता है | इसकी परिधि 
ठीनों काल ओर चारों निक्तेप सहित है । ह 


जेसे कोयल काली है, तोता हरा है, हंस श्वेत है। इस 
प्रकार विभिन्न पक्षियों में विभिन्न रंग होने पर 'भी यह 
नय विभिंन्नता के प्रति उपेक्षा रखता हुआ केबल “रंग के 
अस्तित्व” का ही समथन करता है, न कि रंग संबंधी विभिन्नता 
का उल्लेखा 
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(४) जो नय पदाथ की केवत्त वतमानकालीन पयाय का दी 
विचार-विमश करता है, जिसका दृष्रिकोण सरल होता है, जो 
सामान्य पयाय के प्रति उदासीन आर विशेष पर्याय का छी 
समथन करता है, तीनों काल में से जो भूत ओर भविष्य के प्रति 
तटस्थ रहता हैं, एवं कंचल एक भाव नित्तेप को दी सममता ६ । 
यह ऋजुयत्र नय कहलाता हैं| कोइ कहे किसी बप पृत स्व॒एं-मुद्रा 
की बूष्टि हुई थी, अथवा सी वर्ष पश्चात्‌ स्वर-म॒द्रा की वृष्टि होगी 
ये दोनों बातें इस नय के लिये निरथक है । इस पर एक टष्टान्त 
६ किः-- कोद साहकार अपने मकान की पापव-शाला में सामा- 
थिक करके वेठा था, उस समय किसी दूसरे पुरुष ने आकर 
उसके बेटे की बहू को पूछा कि-- तुम्हारे आमुर कट्दों गये हैं ?! 
उसने उत्तर दिया कि वे तो बाजार में संठ मीर्ची श्रादि खरीदने 
लिये गये &” तो उस पुरुष ने पंसारी बाजार में जाकर सेठजी को 
ढंदा, परन्तु थे नहीं मिल्रे। इसपर पुनः उनके घर पर 
स्ाकर बोका कि वे तो बाजार में नहीं मिले, सद्टी बत्तताओं छि 
कहाँ गये हैं ?? बह ने पुनः उत्तर दिया कि बे तो चमार के यहाँ 
जूते खरीदने गये है ।! बेचारा आदमी चमार के यदाँ गया, परन्तु 
थ॑ वहाँ पर भी नहीं मिले । लौटकर सेठजी के घर आया, तो 
इतने में सेठशी सामायिक्र का समय पूण होने पर सामायिक 
परिपूर और आवश्यक बातचित करके उसको रत्राना किया। 
घर में आकर बट से वाले कि * तू दो बार मूठ क्‍यों बोली? 
तब उसने उत्तर दिया क्रि आपका मन उस समय क्रमशः पंसारी 
के यहाँ ओर मार्ची के यहाँ गया हुआ था, इसलिये ईमे 
दस पुरुष से ऐसा कहा! इस प्रकार ऋजुसत्र नय बाला 
बत्तमान काले का सुख्य ग्खकर बग्तु-म्बकूप का बयान 
बदूाता हू | 
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(५) शब्द नय वाला पदार्थ को सासान्‍्य रूप नहीं मानता है, 
किन्तु विशेष रूप ही सममता है । वत्तमान काल की वात स्वीकार 
करता है। केवल भाव-निक्षेप के साथ पयोग वाची शब्दों को 
एक ही अथ बाला मानता है। परन्तु काल, कारक, शिंग, संख्या, 
पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से शब्दों में अथ भेद का प्रति- 

पादन करता है । जसे शक्र, पुरन्दर शचीपति, देवेन्द्र सबको एक- 
रूप ही सानता है | 


(६) सममिरूढ़ नय बाला पदाथ को सामान्य नहीं सानता है 
किन्तु विशेष ही स्वीकार करता है। वत्तमान काल की वात सम- 
माता है। ओर भावनिक्षेप को स्वीकार करता है। पर्यायद्राची 
शब्दों को भी भिन्न २ पदार्थ का दग्योतक वतलाता है। जेते 
शुकेन्द्र- जब शक्रासन पर बेठा हुआ अपनी शक्ति द्वारा 
देवताओं को अआज्ञानुसार चलाता है, तभी बह शकेन्द्र है। 
पुरन्दर-- जब बजद्ध हाथ में लेकर बरी देवताओं के पुर को 
बिदारे याने नाश करे, उसी समय में वह पुरन्दर है | शचीपति-- 
जब इन्द्राणियों की सभा में बैठा हुआ रंग-राग, ३२. प्रकार के 
नाटक-खेल आदि देखे ओर इन्द्रिय-जनित सुखों का अनुभव 
करे. उसी समय में वह शचीपति है। देवेन्द्र-- जब देवताओं की 
सभा में बैठा हुआ न्याय करें-तभी बह देवेन्द्र है। इस प्रकार यह 
नय व्युत्त्ति के अनुसार एकार्थ वाचक शब्दों में भी भिन्न-भिन्न 
अथ को प्रकट करता हैं। यह कुछ न्यूनांश वस्तु को भी संपूर्ण 
वस्तु सानता है।. जैसे तेरहवे और, चौदहनें गुणस्थान वाले के 
केचल्ली भगवान्‌ को भी यह नय सिद्ध भगवान्‌ के रूप में ही .स्वी 
कार करता ६ । 
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(७) जिस ससय कोइ भी पंदाथ अपने नाम अनुसार क्रिया 
ओर गुणों से संयुक्त हो तथा बह पदाय गुणों के अनुसार ही 
जब अथ-क्रिया में संलग्न हों, इसके सिवाय उस पदाथे संत्रंधी 
गुण, पयोय, धर्म आदि सभी प्रत्यक्ष रूप से दिखलाइ पड़ते हों 
तभी उस पदाथ को उसी रूप से कहना, ऐसा एवंभूत नय का 
मन्तव्य है । यदि एक अंशमात्र भी गुण कम हुआ तो वह उस 
पदाथ को उस रूप में मानने से अपनी अस्वीकृति प्रकट कर देता 
है । यह सामान्य धर्म नहीं मानता है, किन्तु विशेष धर्म को दी 
मानता है। काल की दृष्टि से वतमानकालीम परयाय को ही 
अपना विपय बनाता है। निक्षेप की दृष्टि से केवल भाव निक्षेष 
ही रत्रीकार करता है । इस नय के मत से वस्तु तभी प्रण होती 
है, जब बह अपने संपूर्ण गुणों से युक्त हो ओर यथावत क्रिया से 
संयुक्त हो | घड़े को घड़्टा तभी सानना, जब कि वह जलन सहित 
तदनुरूप काय करता ही। जल-धारण क्रिया के अभाव में घढ़े 
को घड़ा नहीं कहना | अथवा जेसे शक्केन्द्र अपने सिंहासन पर 
बठे हुए न्‍्याय-क्रिया से रहित हों और मन देवियों की ओर गया 
हुआ हो तो उस समय इस नय के अनुसार उन्हें शकेन्द्र न कह 
कर शचीपति कट्टना होगा । सारांश यही है कि पदार्थ नामान- 
सार व्युत्पत्ति करते हुए बसी ही अथक्रिया से संयुक्त और शक्ति-- 
शाला दा, तभ्ा उस पदाथ का उस रूप मानना, अन्यथा 07 


वी 


दूसरा समझना । यद्दी एवंभूत नेय का त्तात्पय ओर लक्षण है । 


अब सातां नय पर एक समुच्चय हष्टांत दिया जाता 
नगम नय बाक्े से किसी ने पृ्ठा कि तुम कहाँ रहते हो ? 
उत्तर- मे लोक में रहना हैँ । 
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प्रश्न--लोक तो तीन/हैं, अतः तुम कोने रहते हो ! 
: उत्तर-- में 'तिरंछे लोक में रहता हूं 
: प्रश्न--तिरले लोक में तो अश्॑स्यात द्वीप समुद्र हैं, तुम कहाँ 
रहते हो १ 
उत्तर-- में जैबूद्रीप में रहती हूँ। 
प्रश्न-- जँवदीप में ६ क्षेत्र हैं, तुम्दारा क्षेत्र कौनसी है ! 
'उत्तर-- भरत क्षेत्र ही सेरा निदास स्थान है । 


प्रश्न भरत क्षेत्र में तो ३१९ हजार देश है, अतः तुस्हारा 
देश कौनसा है 


उत्तर+- मंगंध देश ही मेरी मीतमूंसि है । ः 

प्रश्न--सगंधे देश में तो-अनेक ग्राम हैं; इन में से तुम्हारा 
कौनसा ग्राम है ? 

उत्तरे-- राजगृंह नगर ही मेरा जेंन्म स्थान है। 

-- रॉजगृह नगर में तो अनेक मोहल्ले हैं, इंसलिंये 

घुम्हार मोहल्ला कोर्चर्सा-है 

उत्तर-- नालंदा नामक मोहल्ले में मेरा घर है। 

प्रश्नं-+- नोलेंदा नभिक मोहंल्ले में “तो 'बहुँते घरेहैँ। तुम 
कहाँ रहते हो के "हद 

उत्तर-- में मध्य के घंर.में रहता. हैँ । | 

खह सभी प्रंश्नोत्तरनंगम नंय फे: अनुर्सार ही 'सेममर्ना । 


पुनः संग्रह भय वाला बोलों कि मध्य के घर-में तो अनेक कैमरे 
है, अतः ऐसा कहो कि में मेरे विछोने जितने स्थान पर ही रहेता 


बे 
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हूँ । इसपर व्यवहार नयवाले का कथन है कि क्या संपूर्ण विछाने 
पर रहते हो ? ऐसा तो नहीं है, इसलिये ऐसा वोलो कि-- मेरा 
शरीर जितने आकाश-प्रदेश व्यापी हैँ. उतने ही क्षेत्र में रहता 


हू 


इस संबंध में ऋजु-सूत्र.नय वादी की सान्यता हैं कि-- शरीर 
में तो हड़ी, मांस, चम, केश, असंख्यात सूचत््म जीव, वादर वायु- 
काय, कृमि, आदि बेइन्द्रिय जीव बंहुत हैँ, इसलिये ऐसा कहना 
चाहिये कि भेरी आत्मा में जितने प्रदेश हैं, उन्हीं में में 
रहता हैँ !? नी 


इस पर शब्द नयवादी का पक्ष है कि-- आत्मा के प्रदेशों 
के साथ तो धर्मास्तिकाय आदि के असंख्यात प्रदेश हैं, अतः टीक 
धो में + भरे बनी हम 
उत्तर यही है कि- में मेरे स्वमावों में रहता हूँ | 


किन्तु समभिरूढ़ नय वाला ' इसी वात को इस रूप में 
कहना चाहेगा कि योग, उपयोग, लेश्या आदि जो स्वभाव 
रूप परिणाम है, व तो प्रतिक्षण परिवतनशील हैं, अत: ऐसा 
कहा कि-- मे मेरी आत्मा के गुणों मं निवास करता हैं । 


इसी दृष्टिकोण को एवंभूत नयवादी इस प्रकार व्यक्त 
करेगा कि-- आत्मा के मूल गुण दो हें, ज्ञान और दर्शन । 
भगवान का आदेश है कि एक समय में दो गुणों में व्याप्ति नहीं 
हो सकती ६, शअ्रत: जिस समय में आत्मा के जिस गुण का उप- 
योग प्रव्रत्तिशील शील हा, उस समय स॑ मे उसी गंगा में निवास करता 


हैं! इस प्रकार क्रम से सातों नयों का रष्टिकोश समम लेना 
चाहिय। 
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. “ सातों नयों पर पुनः संत्तेप रूप से पायती का हुप्टांत 
दिया जाता है: - 

' जैसे एंक बढ़ई को एंक पायत्ली वनानी थी, इस द्ेतु लंकेड़ी 
लेने के लियें जब वह बन की ओर चला तो, मार्ग में किसी पथिक 
ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो ? उसका .दृष्टिकोण नैगस न्यवादी 
था, अतः उत्तर दिया कि 'पायली लेने के लिये जा रहा हूँ! 
इसी प्रकार लकड़ी को लेकर घर आत्ते समय, ज्कड़ी की काटकर 
उपयोगी बनाते ससय, लकड़ी को पायल्ी के रूप सें बनाते समय 
भी, जंब * किसी ने पूछा कि यह क्या है ? तब प्रत्येक वार और 
प्रत्येक व्यक्ति को यही उत्तर देता रहा कि यह पायली है|” यह 
सारा दृष्टिकोश नेंगम नयानुसार ही है। 


संग्रह नयवांला इस विपय में अपने भाव इस प्रकार व्यक्त 
करेगा-कि -. लकड़ीं ही पायली नहीं है, किन्तुःवंनकर तेयारे 
होने पर ही पायली कही जायगी ।! 


.. व्यवहार नये वीदी अपने पक्त को इस प्रकार प्रस्तुत 
करेगा कि-- अनाज का संग्रह किया जायेगा, तभी यथौर्थ सें 
पायली शंब्द द्वार वाच्यांथ की सिंद्धि हो सकेगी । ऋजुसन्र नय॑ 
वादी अपने मन्तंव्य को इसे प्रकार उपस्थित करेगा कि -.. अनाज 
का संग्रंहं करने मात्र से ही पांयली नहीं कही जा संकेगी, परन्तु 
धान्थ की साप॑ करने से पायली कंही जायंगी ।! ह 


' शब्द नय का पक्त लेने वालो इंसी बात को यों कहेगा 
कि- माप करनें से पायली नहीं कंही जायगी, परन्तु माप 
कंरते समंयं--एके; दो, तीन, आदि रूप .से गणना करने पर 
' पायली का कंथन युक्तिन्‍्युक्त होगा : 


० ] [ जैन-तत्तन्नानदिग्दशन 


2ज्कुटाट ता यरकुत 7. जपकुटयय.गजुकटटय शत जन 7“ पुकन---7 7 सुकक-2"*"गयुला--7--> गुड़" पुड़ान--+-००पयुकर----7नायुक़ग-* या या »य] 
ग्रह  अपायस्श्टा 2-20: 0::20:2228:2 9872-2७ & 2 











+ए व्च्ट्र््क्क्टज्क्प्ल्त्क ' आर त्ती की 


समभिरूढ़ नय को मानने वाला इस संबंध में अपने भाव 
इस प्रकार प्रकट करेगा कि-- कार्य का आधार लेकर और कार्य 
के अनुसार पायली द्वारा यथाविधि काय करते हुए गणना करोगे 
तभी वास्तविक अथ में पायली बाच्य की बाचिका सिद्ध होगी ? 


एबमत नय पर आधार रखन वाला इसी तात्पयाब- 
बोधक विपय को इस प्रकार प्रस्तुत करेगा कि-- “संपूणा अर्थो 
पायली का संदपयोग करते समय भी उपयोगट्रत्रक अथक्रिया 
होती रहेगी, तभी पायली वास्तव में पायली होगी, अन्यथा 
सामान्य लकड़ी मात्र ही रहगी |! 


इस प्रकार इन सातां नर्या को दृष्टि मे रखने हुए सापेक्ष- 

बचना द्वारा अपन सन्‍तव्य का हार श्रद्धा का प्रकट करने वाला 
ही सच्चा ज॑न हैं. श्रांर कंब्त एक पन्न को ही सवम्ब सममने 
बाला ओर उस हो खाचनेबाला अन्यर्मात अथवा मिश्यात्यी 
कहा जायगा। ग्पप्ट रूप से प्रत्यक व्यक्ति जानता है कि अनेक 
कारगा स उत्पन्न हान बाला काय उन सभी कारणों के समप- 
स्थित दीन पर ही सिद्ध हुआ देखा जाता है। कारणों की श्रप गता 
हान पर काय का भी अपगता हुआ करनी है। दस संबंध 
में एक उदाहरण दिया जाता टं कि:ः-- किसी ने प्रश्न क्रिया कि 
थान्य क्रिस कारगा से उत्पन्न हुआ करती है? इस पर एक ने 
उसर दिया कि - पानी से । दसरे ने कहा कि-- प्रथ्नी से । 
तीसरा बोला कि-- हल से ।” चौथ ने समझाया कि-- बादल 
से! पाॉचय से श्पन भाव या प्रकट किय क्रि-- बीज से । 
छट्ू का कथन था कि ऋतु से । और सातवे ने जाहिर किया 
क-- भाग्य सं! अब बवियवार किया जाय कि, इन सातों में 


नयवाद ). - . [ ९ 
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से कौनसा सच्चा है ? और कोनसा भूठा है? यदि सातों ही 
अपने-अपने पक्तपर अड़ जाँय ओर एक दूसरे से विवाद करने 
लग जाँय तो, परिणाम स्वरूप सातों ही झूठे ओर मिथ्या सिद्ध 
होंगे । इसके विपरीत यदि सातों ही अपेक्षा पूवेंक अपना-अपना 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करें तो सभी सत्यवान प्रमाणित होंगे। इस 
प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह सिद्धान्त अश्रकट हुआ किः-- 
धवंस्तु-विवेचन की शेली सातों नयों की अपेक्षा रखते हुए चर्णन 
करने पर ही सत्ययुक्त ओर प्रामाणिक हुआ करती है अन्यथा 
नहीं |! 





इन सातों नयों में से--१ नेगम, २ संग्रह और ३ व्यवहार 
ये तीन नय तो व्यवहार के अनुसार कथन-शैली रखने वाले हैं, 
अतः ये व्यवहारवादी कहे जाते हैं । चौथा ऋजूसूत्र नय व्यवहार 
आर निम्चय दोनों का पक्तपाती है। जबकि शेष तीन नय, शब्द 
समभिरूद और एवंभूत निम्वय-पत्तवादी हैं, ये व्यवहार पर 
आश्रय नहीं रखते हैं । वस्तु के मुख्य-धर्म को आश्रय करके विवे- 
चन करने वाली ज्ञान-प्रणालि व्यवहार नय? है ओर दस्तु के 
निज-गुणश-धमं को आश्रय करके विवेचन करने वाली ज्ञान- 
प्रणालि निश्चय नयः है। 


!्‌्‌ ]] जेन-तत्तज्ञानदिग्दशन 


निक्तेपवाद :: दितीयद्वार 


प्रतिपाद्य वस्तु का रवरूप सममभाने के लिये नाम, स्था- 
पना आदि भेदों द्वारा वस्तु का विधेचन करना निन्ञेप हैं| मल 


रूप से निक्षप के चार भेद हैः-- १ नाम-निक्षेप, २ स्थापना- 
निक्षेप, हे द्रव्य-निक्षेप, ४ ओर भाव-निक्षेप । 
नाम-निक्षेप के तीन भेद हैं:--. १ यथाथ नाम, 


२ अयथार्थ नाम, ओर ३ अथ शन्य नाम | 


जैसा नाम हो, बेसा ही गुण भी हो तो बह यथार्थ-नाम 
निक्षप हैं। जंस किसी का नाम महावीर! है और वह यदि बडा 
भारी वीर हो, तो यह यथाथ नास निक्तेप कहा जायगा। यथा 
नाम तथा गुण न हाँ तो बद अयथाथ नाम निन्षेप है। जेसे-- 


हाथी-मिंड, न तो हाथी के गुण ह# ओर न सिंद के ही । अतः 
यह श्रयथाथ नाम निक्षेप हैं । 


जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो और जो 
अथ-शून्य नास हा, बह अथ-दान्य नाम निक्षेप है । जैंसे--चगड़- 
मिंट, रवलइमिंह आदि | थे नास अथ्थ-शन्‍्य हैं | 


प्रॉतिपाद्य बगतु के सरश ध्याकारबाली बम्नु में प्रतिपाद् 
वस्तु का स्थापना करना स्थापना निक्षेप कहलाता है. । जैसे--जंबू- 
ट्राप के चित्र का जम्बद्रीप कहना; शतरंज के मोदरों को दााथी, 
घोड़ा, बतीर आदि कहना | 


निछ्षेपाद-] . [ १३ 











स्थापना नित्षेप के ४० भेद हैं, (१) का की, (२) चित्र 
की, (३) सोतियों की, (४) मिट्टी आदि लेप की, (४) गांठों की 
(६) क़सीदे की, (७) कोरणी की, (८) वस्तु की, (६) किसी वरतु 
के पड़ने से अकरमात्‌ आकार बत्त जावे उसकी ओर (१०) 
वस्त्र को | 


(९) इन दशों का एक आकार वनावे। यों २० भेद हुए । 
इन वीसों की (१) सद्भाव स्थापना करता और (२) असद्भाव 
स्थापता करना, इस प्रकार ४० भ्रेद होते हैं 


,.. जिस ढंग के मनुष्य-प्राणी अथवा वस्तु हा, उसका जंसा 
का तेसां हुवहू लक्षण व्यंजन युक्त स्वरूप उसकी उँताई चौड़ाई 
भी तदनुरूप ही, तथा परिपूणु रीत्या उसके सस्रान हो रूप-लक्षस 
शील आकृति वना देना, जिसे देखेने पर उसका ही भान 
हो जाय, यथाव्थ्य चेसा ही स्वरूप, आकृति आदि प्रत्रिसापित 
हो जाँय, वह सदभाव स्थापना निक्ेप है । 


इसके विपरीत मन-कल्पित आकृति बनाकर उसे तदनु- 
रूप कहना, असद भाव स्थापना है। जेसे कि गोल पत्थर पर 
सिंदर तेल आदि लगाकर उन्हें भेरँजी कहना, असद-भाव स्था- 
पना.निक्तेप है । 


जो पदाथ आगामी परिणास की योग्यता रखनेवाला हो 
उसे उस अवस्था से संबोधित करना, जेसे राजा के पुत्र को राजा 
कहना, यह द्रव्य निन्षेप हैं । अतीत अनागत पयाय के कारण को 
य निक्षेप कहा जाता हे । इसके दो भेद है।--- (९) आगम 

द्रत्य निक्तेपष और (२) नो आगम द्रव्य निक्षेप | 
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शास्त्र आदि का पठन पाठन तो करे, परन्तु न तो उसका 
अर्थ सममे और न उपयोगपुथ्क पढ़े अथवा बोले, शून्य चित्त 
द्वारा तोता रटन मात्र करले, वह आगम द्रव्य निक्तेप है 


नो आगम ट्रब्य निक्तेप के तीन भेद हैं । 


(१) जानक शरीर द्रव्य निन्षेप, (२) भव्य शरीर द्रल्य 
निक्षेप, और (३) जानक शरीर-भव्य शरीर तदूव्यतिरिक्त 
द्रव्य निक्षेप । 


(१) जैसे कोई श्रावक आवश्यक सूत्र का ज्ञाता था, और 
बह झुत्यु को प्राप्त हो गया, परन्तु उसका शरीर पढ़ा हुआ 
उसे देखकर यह कहना कि-- यह आवश्यक का ज्ञाता था । 
स्थवा साती घड़े को देखकर यह कहना कि यह घी का घड़ी 
था। इत्यादि कथन-शैल्ली जानक शरीर द्रव्य-निक्षेप है । 


(२) जंसे किसी श्रावक के घर पर लड़के का जन्म हुआ, 
उस समय उमको देखकर कोई कहे कि यह आवश्यक का ज्ञाता 
होगा, अथवा जैसे नये घड़े को देगस्थकर कोई कहे कि यह घी का 
होगा | यह कथन भव्य शरीर नो-आगम द्रव्य निक्षप के अनुसार 
हट 

(३) ज्ञानक शरीर-भव्य शरीर-तदब्यतिरिक्त द्रव्य-निक्षेप 
के ३ भेद हैं। (१) लाकिक, (२) लोकोत्तर, ओर (३) कुप्रावचनिक। 

(५) राजा, सेट, सेनापति आदि द्वारा सभा में बेठकर 


ध्रवश्य करने याग्य कामों का किया जाना । यह लौक्िक, तद- 
इप्रतिगर्क्ति ट्रत्य-निछप ६ | 


(+) खाते हुए फिरने बालो, राम्ने में पढ़े हुए चीथड़ों को 
(2नन बाल, चम का पदिनन बाल, मिज्ना मांगकर खाने वाले 


निक्तेपवाद, |... [ १४ 
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शरीर पर भस्म लगाने वाले, वल को रमाकर आजीचिका करने 
वाले, गाय की बृत्ति से चलने वाले, गृहस्थ धरम को ही कल्याण- 
कारी मानने वाले, यज्ञादि धम की चिन्ता करने वाले, विनय- 
वादी, नारितकवादी, तापस, त्राह्मण॒-पमुख, पाखंडसाग में चलने 
वाले इत्यादि मिथ्यात्वियों द्वारा नित्य नियमानुसार ओदेस कार 
आदि का ध्यान किया जाना तथा पत्थर के देव-देवियों के स्थान 
पर गोबर आदि से छीपना, संमाजन करना, सुगंधित जल 
छिड़कना, धूप देना, पुष्प चढ़ाना, गन्ध देना, सुगंधित माला 
आदि का पहिलाना, यह सब कु-प्राववनिक द्रव्य निक्षेप है 


(३) जो नाम से तो साधु कहे जाते हैं, परन्तु साधु के 
गुण से रहित हैं, पटकाय जीवों की दया से रहित हैं, घोड़े जैसे 
उन्‍्मत्त हैं, हाथी जैसे निरंकुश हैं, शरीर की शृंगार द्वारा शोभा 
बढ़ाने वालें है, जो मठों में रहने वाले हैं, तप-रहित हैं, भगवान्‌ 
की आज्ञा के वाहिर चलने वाले हैं, ओर जो दोनों समय आव- 
श्यक करने चार्ल हैं, वे सब लोकोत्तर द्रव्य-नित्षेप फे अनुसार हैं । 


जिस वस्तु के जो गुण है, उन गुणों से वह वस्तु युक्त हो, 
एसी स्थिति में गुणालुसार बरतु का निरूपण करता भाव-निक्तेप 
है। जैसे जीव के निज गुण ज्ञान आदि और अजीव के वर्ण 
गंध, रस, स्पर्श आदि । गुण रहित वस्तु को उस ग़ुणु से सहित 
बोलना भाव-निक्तेप नहीं है | 

भाव-निक्षेप के दो भेद हें:-- (१) आगस से भाव-निक्तेप 
और (२) नो-आगम से भाव निज्ञेप । 

(१) शुद्ध परिणामों के साथ भावाथं पर उपयोग लगाकर 


अन्तःकरण की रुचिपूवंक शास्त्र पढ़ना अथवा पढ़ाना। यही 
आगम से भाव निक्षेप है । 


२० ] [ जैन-तचजन्नानदिग्दर्शन 
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द्रव्य, कोच, काल और भाव 
चौथा दार 


(१) द्रव्य 


द्रव्य के ६ भेद हँ:--१ धर्माम्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय 
३ आकाशास्तिकाय, ४ काल, ४ जीवारितकाय, और ६ पद- 
गतल्ास्तिकाय । 


इन छह ही द्रव्यों की सामान्यता और विशेपता बतलाने 
की दृष्टि से नीचे चौदह बोल क्रमशः दिये जाते हैं:-- 
(१) जीव ओर पुदूगल परिणामी और चार अपरिणामी | 


(२९) केवल जीब द्रव्य ही सचित्त और ज्ञानमय, शेप 
पाँच अजीब याने जड़ और चेतनरहित | 


(३) कंबल पुदुगल द्रव्य ही मूर्त्तिमय थाने रूपबाला ओर 
बाकी पाँच अमृतिक याने रूप रहित | 


(४) केवल काल ही अप्रदेशी है, और पाँच सम्रदेशी हैं | 


(५) घमोम्तिकाय, अधर्माम्तिकाय और ख्राकाशासर्तिकाय 
य ठान द्रव्य ता एक एक ही हैं, शेप तीन अनेक हैं | 


(६) आकाश क्षेत्र रूप है पाँचों द्रव्य क्षेत्री हैं, याने पाँचों 
शाकाश का श्राधार लेकर टठदरे हए हैं । 


(2) जीव ओर पुदूगल क्रियाशील है, जब कि शेप चार 
अक्रिया बाते £ | 


द्रव्य, चोत्र, काल- और भाव ] [ २९ 











(८) पुद्गल द्रव्य अनित्यहै, अतएवं प्रत्येक क्षण उसके 
रूप, रस, ग्रंध, और स्पश में अन्तर आता रहता है। शेप पांच 
नित्य है । 

(६) जीव द्रव्य अकारणी है; पाँच कारणी है । 

(१०) जीव कर्ता है; पाँच अकत्तो है। * 

(११) आकाश सवस्यापी है; पाँच व्यापक हैं | 

(१२) जीवास्तिकाय, धमोस्तिकाय, ओर अधर्मास्तिकाय; 
ये तीन द्रव्य तो असंख्यात अदेशी हैं, काल अग्रदेशी हे, तथा 
आकाशास्तिकाय ओर पुट्गलास्तिकाय अनन्त प्रदेशी है। 


(१३) आकाश लोकालोक के वरावर हैं, काल ढाई द्वीप 
प्यन्त ही है, और शेप चार द्रव्य ल्ञोकाकाश तक ही सीमित हैं. | 
के (१४) छः दी द्रव्य अनादि हैं ओर अनन्त हैं, अंत रहित 

| 


इस प्रकार विविध ढंग से आगम-मंथों में छः ही द्वव्यों 

के सम्वन्ध में वहुत ही विस्तारपृ्वंक वर्णन पाया जाता है. । 
(२) क्षेत्र 

(२) क्षेत्र--मूल रूप से क्षेत्र के दो भेद हैं, अलोक और 
सोक । अलोक तो अनन्त ओर असीस है। लोक ३४३ राज 
घनाकार विस्तार में है । 

राजु की परिभाषा इस प्रकार कही गई हे:-- 

३६ १२७६७० मन का एक भार तोल विशेष मानता जाय, 
ऐसे १००० भार का वजनी लोहे का -एक गोला यदि कोई देव 
विशेष ऊपर आकाश क्षेत्र से नीचे कीःओर अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
लगाकर फेंके, ऐसा गोला फ्रेंकने पर वह गोला ६ महीने, ६ ट्विन 


द्रव्य, क्षोतर, काल और भाव 
चौथा द्वार 
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(१) द्रव्य 
द्रव्य के ६ भेद हँ:--१ धर्माम्तिकाय, २ अधमांस्तिकाय, 


३ आकाशाम्तिकाय, ४ काल, ४ जीवारितकाय, और ६ पुद- 
गलास्तिकाय | 


इन छह ही द्रव्यां की सामान्यता और विशेपता बतलाने 
की दृष्टि से नीचे चौदह बोल क्रमशः दिये जाते हैं:--- 
८ बे हि + 
(१) जीव ओर पुद्गल परिणासी और चार अपरिणामी ! 


(२) केवल जीव द्रव्य ही सचित्त और ज्ञानमय, शेप 
पाँच अजीब यान जड़ और चेतनरहित । 


(३) कबल पुदूगल द्रव्य ही मृर्त्तियय याने रूपचाला ओर 
याकी पाँच अमतिक याने रूप रहिल । 


(2) कबल काल ही अग्रदेशी ६, और पाँच सम्रदेशी हैं ! 


(५) धमाम्निकाय, अधर्माम्तिकाय और 'आकाशास्तिकाय 
ये हान ट्रत्य ता एक एक ही हैं, शैप तीन अनेक ४ । 


(६) श्राकाश ज्नत्र रूप है पाँचों द्रव्य क्षेत्री हैं, याने पाँचों 
खाकारा का आधार लकर टहर हुए है । 


(७) जीव झआर पुदुगल क्रियाशील हैं, जब कि शेप चार 
खक्रिया बाते £ | 


द्रव्य, च्षेत्र, काल. और भाव ] [ २१ 
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(८) पुद्गल द्रव्य अनित्य है, अतएव श्रत्येक क्षण उसके 
[ैक्‍ ०७ 

रूप, रस, गंध, ओर स्पश में अन्तर आता रहता हे । 

नित्य हैं। 


/०॥९ २ 


(६) जीव द्रव्य अकारणी है; पाँच कारणी हैं । 

(१०) जीव कर्ता है; पाँच अकत्तो है। * 

(११) आकाश सबब्यापी है; पाँच व्यापक हैं | 

(१२) जीवास्तिकाय, धमोस्तिकाय, और अधमौस्तिकाय; 
ये तीन द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी हैं, काल अप्रदेशी है, तथा 
आकाशास्तिकाय ओर पुदूगलास्तिकाय अनन्त प्रदेशी हैं। 


(१३) आकाश लोकालोक के वरावर है, काल ढ़ाई द्वीप 
पयन्त ही है, ओर शेप चार द्रव्य लोकाकाश तक ही सीमित हैं । 
(१७) छः ही द्रव्य अनादि हैं ओर अनन्त हैं, अंत रहित 


इस प्रकार विविध ढंग से आगम-सप्रंथों में छः ही द्र॒व्यों 

के सम्बन्ध में वहुत ही विस्तारपूर्वेक वर्णन पाया जाता है । 
(२) च्ोत्र 

(२) क्षेत्र--मूल रूप से ज्षेत्र के दो भेद हैं, अलोक ओर 
लोक । अलोक तो अनन्त ओर असीम है । लोक ३४३ राजु 
घनाकार विस्तार में है । 

राजु की परिभाषा इस प्रकार कही गई है;--- 

३६१२७६७० सन का एक भार तोल विशेष माना जाय, 
ऐसे १००० भार का बजती लोहे का-एक गोला यदि कोई देव 
विशेष. ऊपर आकाश क्षेत्र से नीचे की ओर अपनी-सम्पूर्ण शक्ति 
लगाकर फंके, ऐसा गोला फ्रेंकने पर वह गोला ६ महीने, ६ दिन 


आ | जैन-तत्वज्ञानदिग्द्शन 
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ओर ६ घड़ी में जितनी दरी पार करे, उतनी दूरी वाले क्षंत्र की 
लंबाद एक राज के समान सममना | 


पहली नरक १० घन राज के विस्तार में फैली हुई 
दसरी १६ घन राज़ के विस्तार में है। इस प्रकार तीसरा * 
घन राजु, चौथी २८ धन राजु, पांचवी ४४ घन राज, छद्टी ३८ 
घन राजु भौर सातवीं 2६ घन राज़ के विस्तार में फ्रंली हुई ६ | 
यों सब मिलाकर १६६ घन राजु वाला नीचा लोक है । तिरां 
अथवा मध्य लोक १० घन राजु के विस्तार बाला हैं। ऊश्वेताक 
अथवा ऊँचा लोक क्षेत्रफ्त की दृष्टि से १३७ घनाकार राजे 
वाला है:- 


(९) पहला ओर दूसरा देवलोक १८॥ धनाकार रे 
वाल है | 


(२) तीसरा और चौथा देवज्ञोक ?६॥ घनाकार रा 
वाले है । 


(३) पाँचवाँ और छट्ठा देवलोंक ३७॥ घनाकार रा 


हे ५4 


वाले 


५. (2) सातवां और आठवाँ देवलोक १2॥ घनाकार रे 
वाले हैं । 
(४) नवयोँ और दश्यों देबलोक 


१२॥ घनाकार राज़ 
चाल € | 


(5) ग्यारहबाँ ओर वारहवाँ देवलोक २०॥ घनाकार 
गाज बाल ६ । 
७) नवप्रेबयक देवलोक ८। घनाकार राज बाले हैं । 


े (८) पाँच शअनुत्तर विप्रान देवल्ोक दो घनाकार राज 
बारे £। 


द्रव्य, झ्त्र, काल और भाव ] [ ९९१ 
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(६) सिद्ध क्षेत्र ११ घनाकार राजु वाला है.। 


इस प्रकार संपूर्ण लोक का ज्ञेत्रफल्त ३४३ घताकार 
राजु जितना है.। 


लोक के सध्य भाग में एक राजु जितनी चोढ़ी और १४ 
राजु जितनी लम्बी एवं विल्कुत्त सीधी एक त्रस नाड़ी रूप क्षेत्र 
है, जो कि सातवीं नरक के ठेठ नीचे के भाग से प्रारम्भ हो कर 
मोक्ष-स्थान के अंतिम छोर तक चला गया हैं। इस ज्षेत्र में तरस 
ओर स्थावर दोनों प्रकार के जीव हैं। ल्ञोक के शेप ज्षेन्रफल्न में 
केवल स्थावर जीव ही रहते हैं। नीचा लोक सात राजु जितना 
है, मध्य लोक ९१८०० योजन जितना है; तथा ऊध्यं लोक याने 
ऊँचा लोक भी ९८०० योजन कम सात राजु जितना हे इस 
प्रकार से सम्पूर्ण लोक की उंचाई १४ राजु जितनी है । 


(३) काल 


(३) काल--आँख के .एक निमेप मात्र सें>एक टसकारा 
सात्र में--जितना काल व्यतीत होता है; वह असंख्यात समय 
चाला गिना जाता है। असंख्यात समयों की एक आवलिका 
होती है । ४४४६ आवलिकाओं के वरावर एक आश्ासोच्छवास 
जितना काल माना जाता है । सात श्रासोच्छुवास जितने काल 
के दरावर एक स्तोक माना जाता हैँं। सात स्तोक का एक 
लब'होता है । ७७ ल्बों का एक मुहूत्त गिना जाता है। ३० 
मुहत्त का दिन-रात गिना जाता है। १५ दिन रात्रि का एक पतक्त 
होता है। दो पक्तों का एक महिना; '* महिनों की एक ऋतु; 
३ ऋतुओं का एक अयन; दो अयनों का एक व; और ५ वर्षों 
का एक युग; गिना जाता है। 


२४ ] [. जैन-तरज्ञानदिश 
स्ल्स्य्त्स्श्र्स्स्क्ल्ख्््स्ख्ल्व्व्स्च्क्ट्प्श्ल्ल्स्ल्च्क्ट्ल्स्स्ल्स्न्स्थ्लस्थनस्ड्टशि 7 डत्डलशर 
काल-चक्र का परिमाण इस प्रकार माना जाता दँ” 
(९) अनन्त सद्रम परमाणु ८ एक बादर परमाण ' 
(२) अनन्त बादर परमाणु८एक उष्य श्रेशिवी 
पुद्गल । 
(३) आ्राठ उप्ण श्रेशिवाले पुदगल -+ एक शीत श्रेणिवी 
पुद्गल । 
(४) आठ शीत श्रेणिवाले पुदूगल -- एक ऊध्वे रेख । 
(४) आठ ऊध्य रेणु एक चस रेखु। 
(६) आठ त्रस रेणु “एक रथ रेशु | 
(७) आठ रथ रेशु -देवकुरु उत्तर कुमक्षेन्र के युगल 
पुरुष का एक वात्ाग्र भाग | 
(८) देवकुरु उत्तरकुरु चेत्र के युगलिआ पुरुष की 
बालागम्र भाग -हरिवास, रस्थक वास क्षेत्र के मलृष्य की पं 
बाल्ाग्र भाग । हे 
(६) दरिवास, रम्यक्तू वास क्षेत्र के मसुप्य के ४ 
बालाम भाग-द्दैमवत, हिरण्यवत चेत्र के मनुप्य की 
बालाग्र भाग | 
] 
(३ 5 हिरिएयबत चेत्र के मनुप्य के आठ बाला 
भाग - सर्यावदह क्षत्र के मनुप्य का एक वालाम भाग ! 
(१९) भद्य विदेह ज्षेत्र ये ये कर 
५. ५ 2 िविदेद् छू के सनुम्य बालाम भागे 
एक लींख की लम्बाई। हा अंक 
(१०) श्राठ लींखों की लम्बाई -- जू की लंबाई । 


2 जूशथा को लम्बाइ--एक जो (धान्व क 
सक्य भाग । नम्बाई-एक जी ( ह 


4९५३ 
व्यू, क्तेत्र, काल और भाव ] [ 
| द्रव्य, कत्र, काल झर भाव ९५ 
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(१४) आठ जो कणों का. मध्यभ्राग >ूणक अच्छे ६ अंगुल 
कीलंबाई.) .. ..: से अम्मा 
(१५) ऐसे छह अंगुलों की तम्बाई-- एक पउ भाग । 

(१६) दो पडआओं का एक वालिश्त । 

(९७) दो बालिश्तों का एक द्वाथ 

(६८) दो हाथों की लंबाई--एक कुक्ती प्रमाण । 
(१६) दो कुक्ती प्रमाणों के चरावर एक धनुष्य । 
(२५) दो हजार धनुष्यों का एक गाऊ। 

(२९) चार गाऊओं के वरावर एक योजन । 


(२२) पल्‍्योपम का मापदंड इस प्रकार कहा गया है: 

मान लिया जाय कि एक ऐसा क्रूप है, जो कि एक योजन 
लंबा हो, एक योजन चोड़ा हो और एक ही योजन गहूरा हो,उसमें 
देवकुरु, उत्तरकुरु चेत्र के मनुष्य, के सात दिल के बच्चे के चालाग्र 
घरावर बालों को खंड खंड करके भरे जाँच और विशेषता यह 
हो कि थे बाल इस प्रकार खंड़ित किये जाँय; कि उनके पुन 
टुकड़े किसी भी तीच्ण से तीदुण शम््र द्वारा भी नहीं हो सक, 
तथा आँख सें डालने पर भी जो खटकने सरीखे नहीं हा, ऐसे 
मलायम ओर सृच्मतम एवं अखंडनीय वालाग्र-समुह्दों से बह 
कृप इस प्रकार ठसाठस भरा जाय किं--यदि चक्रवर्ती की संपूरा 
सेना उस पर से निकल जाय, तो भी उसमें दवाव नहीं पड़े, यदि 
गंगा नदी का हश। योज॑ंन जितना पाट का प्रवाह उस पर से 
बह जाय, तो' भी पानी का प्रवाह उसमें प्रवेश कर सके नहीं, 
ऐसी आश्रयजनंक स्थिति होने पर ही, १००-१०० , चप व्यतीत 
होने पर उसमें:से:क्रमशः एक ,एक रज़. निकालते हुए जितने वर्षा 


१६ ) ह [ जैन-तत्तज्ञानदिदशर क्‍ 
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में वह कूप सवा खाली हो जाय और उसमें एक भी रज हे 
नहीं रहे, उत्तने वर्पा' का एक पल्ग्रोपम समंमना चाहिये ! 
ऐसे दश करोड़ा करोड़ी ( करोड़ करोड़) पल्योपमों के 

एक सागरोपम होता है । 

दश करोड़ाकरोड़ी सागरोपसों का एक उत्सरपिणी की 
होता है ओर पुनः दश करोड़ाकरोड़ी सागरोपसों का ही ९ 
अवसर्पिणी काल माना जाता हैं. । यों दोनों को मिलाने पर एव 
कालचक्र होता है। इस प्रकार आज दिन तक अन॑तानंत कार्श 
चक्र व्यतीत हो गये है ओर भविष्य में भी अपरिमित अन॑तानंत( 
कालचक्र जितना समय होगा । 


(४५) . 
भाव-वर्ण न 


मुख्यरूप स भाव पाँच प्रकार के कहें गये हैं--ओदयिक 


भाव, ओऔपशमिक भाव, क्ञायरिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और 
पारिणामिक भाव । 


(१) ग्रेदयिक भाव २ है श्रकार का कहा गया हैं, जा कि 
पटल प्रकार ६€॑-< 


(१) चार गतियाँ--नरकगति तियश्वगति मनुप्यगर्ति 
अर देखगात। 


(7) चार कपाय--क्रोध, मान, माया और लोभ | 


) छेद प्रकार की क्ेश्याए--क्रष्णलेश्या, नीललेश्या, 
कापातलश्या, नजालेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या । 


(2) तीन येद --म्रीवेद, पुरुषवेद और नपंसकवेद । 


द्रव्य, ज्ोत्र, काल और भाव ] [९२५ 
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(५) एक मिथ्यात्व, एक अज्लान, एक अन्त अथवा असंयम 
ओर एक असिद्ध भाव । 


(२) ओऔपशमिक भाव दो प्रकार का है--ओपशमिक 
सम्यकत्व ओर औपशमिक चारित्र | 


(३) ज्ञायिक--भाव ६ प्रकार का कहा गया हेः--दान 
अन्तराय आदि पाँच अन्तराय कम का ज्ञय होने पर उत्पन्न 
होने वाली पाँच लब्धियाँ--दानलब्धि लाभलब्धि, भोगलबिधि 
उपभोगलब्धि ओर बलचीय लब्धि, फेचलज्ञान, फेवलद्शंन, 
क्षायिक सम्यकत्व और नवबाँ क्ञायिक यथाख्यात चारित्र । 


(४) क्ञायोपशमिक भाव के १८ भेद वतलाये गये हें:--- 


(१) आदि के चार ज्ञान--मतिज्ञान, अ्रतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान और मन!पयोयज्ञान | 


(२) तीन अज्ञान--मंति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग 
अज्ञान | 


(३) आदि के तीन दशन--चज्षुद्शन, अचक्तदशन अर 
अवधिदर्शन ! 


(४) दान--अंतराय आदि पाँचों अन्तरायों के ज्षयोपशम 
से उत्पन्न होने बाली पाँचों ज्ञायोपशसिक लब्धियाँ इस प्रकार हैंः- 
दान-क्षायोपशमिक कब्धि, ज्ञाभ-क्षायोपशसिक लब्घि, भोग 
क्ञायोपशमिक लब्घषि, उपभोग ज्ञायोपशमिक लब्धि और बल-चीय 
चायोपशमिक लव्धि, ये पाँच ज्ञायोपशमिक लब्धियाँ जानना । 


(१६) ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व, (१७) क्षायोपशसिक चारिश्न 


ओर (१८) क्षायोपशमिक संयमासंयस ब्रत अर्थात्‌ देश विरति 
चारित्र। 


2₹ 


हि न ५ दिव्देशन ! 
श्८ ] व [ जेन-तत्वन्ञान 
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(५) पाँचवें पारिणामिक भाव के ३ भेद किये गये हे 
जो कि इस प्रकार ह--(१) जीवत्व परिणाम, (२) भव्यत्त परि 
शाम अर (३) अभव्यत्व परिणास | 

इन पांचों भावों के पुन! कई एक उपभेद एवं प्रभेद भी 
होते हैं, जिनका बर्णन अब किया जाता है।-- 

उदय भावों के दो भेद हैं, उदय सम्बन्धी और हद 
निष्पन्न | आठों कर्मों द्वारा फल प्रदान करना और इनका 5६7 
में आना ही उदय सम्बन्धी भाव है | 


उदय-निष्पन्न भी दो प्रकार का हैं, जीव सम्बन्धी ही 
ओर जीव से सम्बन्धित उदय । 

जीव से सम्बन्धित उदय के ३१ भेद कहे गये हैं, जो कि 
इस प्रकार है :- 

(१ से ४७) चारगति--नरक गति, तियश्वगति, मनुप्यर्गाः 

खोर देवगति | 

(५ से ८) चार कपाय--क्राध, मान, माया, लोभ । 

(६ से १2) छह लेश्याएं--क्रप्ण लेश्या, नील त्श्यों। 
कापोत लेश्या, तेजी लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या । 


(५४ से २०) £ काय-प्रस्वीकाय, श्रपकाय, तेड कीय 
बायु काय, वनम्पतिकाय, शरीर त्रसकाय ! 


पु (६५ से २३) तीन बद-स््री बंद » पुरूप बंद धर लपु. 
मक बंद | 


(२८) मिध्यात्व, (२५) अबत, (२६) श्ज्ञान, (२७) शी 


शिस्व, (5८) शआाद्ारसम्थ, (२६) संसारस्थ, (३०) श्रकेवलिस्य 
(३१) अमिद्धत्व । 


द्रव्य, क्षेत्र, कोल और भाव || २६ 
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अजीब से संबंधित उदय के ३० भेद हैं; 
(१ से ५) पाँच शरीर “-ओदोरिक' शेरीर,- वैक्रिय शरीर, 
आहारक शरीर, तैजस शरीर और,कार्माण शरीर । / ,.८.- 
(६ से ९०) पाँचों शरीरों के .रूंप में परिणिंत होने वाले 
पाँचों प्रकार के पुदूगंल विशेष | 
(१९ से १५) पाँच वरण-कीला,पीलो,नीला,सफेद ओर लाल 
(१६ से ७) दो गंध--सुगंध ओर दुर्गंध | 
(१८ से २२) पाँच रस--खंदी, मीठां, कडुआ, कपायला 
ओर चरपरा । 


(२३ से ३०) आठ स्पशं--कोमल, कठोर, हल्का, भारी 
शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूच्त ।.  - '* 

+ - ,उपशस-भांव भी .दो प्रकार का हे:--डप्शम सम्बन्धि 
और उपशम निष्पन्न,। 

. डपशसम--सम्बन्धी से तात्पय हे-मोहनीयकम की ग्रकृतियों 
की उपशम-अवस्था । ढकी हुई अवस्था । उपशम-निष्पन्न ग्यारह 
प्रकार का कहां गया हैः--चारं कपाय, १ रागं, १ द्वप, १ दशन 
मोहनीय, १ चारित्र मोहनीय, ९ दशनलब्धि, १ चांरित्रत्नव्धि 
१ छद्मस्थभाव, अथात्त्‌ उपशंस वीतराग अवस्था ( ग्यारहवाँ गुण 
सथान)। . ..- । 

क्ायिकभावद भी दो प्रकार का हे--.. 
(९) ज्ञायिक-संबंधित ओर (२) क्ञायिक-निष्पन्न | 
क्ायिक-सम्बन्धित से तांत्पय “आठों कर्मो' का क्ष॑यं होना 


ही” है । 


द्रव्य, क्षेत्र कोल और भाव |.|रः [ ३४ 
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क्षुयोपशम से निःपन्न के ३० भेद हें-(१ से ४) आदि के चार 

ज्ञान- मतिश्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्षान ओर मसनःपर्यायज्ञान । 

(४ से ७) तीन, अज्ञान-मति अज्ञाच, श्रुत अज्ञान और 
विभंगज्ञान ! 

(८ से १०) तीन' दशेन--चज्षुद्शन, अचछुदशन ओर 
अवधिदशन । 

(११ से १३) तीन दृष्टि-सम्यक दृष्टि, सिंथ्या दृष्टि और 
मिश्र दृष्टि । ह 

(१४ से १७) ग्रथम के चार. चारित्र-सामायिक चारित्र 
छेदापस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र और सूक्म 
साम्परायिक चारित्र । 

(१८ से २३२) दान आदि पाँच लव्धियाँ । 

(२३ से २७) पाँचों इन्द्रियों की जलब्धियाँ | 

(२८) एकपूव का ज्ञान, (२६) आचाय॑ पद, (३०) द्वाद- 
शांगी ज्ञान | 

पारिणासिक भाव भी दोमभपकार का हे। का 

(९).सादि पारिणामिक भाव और (२) अनादि पारिणा- 
मिकसाव। . 

जो भाच पर्यायशील हो, वे सादि पारिणामिक भाव हैं, 
जैसे कि--कत्तत्व, भोक्तत्व आदि । 

जो भाव लित्यस्वरूप हों, :उपादान--उपादेय- रूप हों, तंत 
स्वरूप हों, पे अनादि पारिणामिक भाव हैं | जैसे कि--अस्तित्व 
धम, गुणवत्त्व धम, प्रदेशवत्त्व धर्म, असंख्यात अरदेशत्व धसे, 
अख्पत्व धमं आदि . .. 


पी के 


१२ ] [जैन तत्त-जञातदिदिशी' 


द्रव्य ओर भाव 
पांचवाँ द्वार 


क्न--जज+--+ी जा 5 


बे 
द्रव्य से जीव द्रव्य शाश्वत हैं, अक्षय हैं, नित्य हे श्र 
शअ्रनन्तानन्त हैं। भाव-दष्टि से जीव द्रव्य अशाश्वत पर्योयशीरे 
8। विभिन्न गतियों में ओर विभिन्न अवस्थाओं सें परिभ्रिमर्ण 
करते ही रहते हैं। अन्य द्रव्यों के संवध में भी यही समर्मनी 
चाहिए कि-द्रव्यदष्टि से सभी द्रव्य शाखत हैं,ओर भ वर्दृष्टि से 
पयोगयटष्टि से-अशाख्त हैं ।! 


प्रकारान्तर से द्रव्य और भाव का तात्पय इस प्रकीर 
भी सममाया जाता ह-- 


जैसे किसी एक भँवरे ने अपनी स्वाभाविक प्रवृति 
श्रनसार लकड़ी में छेद करना आरम्भ किया, छेद करतें-कर्री 


उसमें ' क” जैसी आकृति बन गई, ऐसी घटना घटने पर 3 


रीति से मिर्मित “क” भैँबरे के लिये तो “द्रव्य क! है। परे 


एक पढ़े लिग्ये विद्वान पुरुष के लिये वही “कक” “भाव का हैँ! 
यहां तास्पय सम्यकत्थ पर सी घटाया जा सकता ६€-- 


सम्यकत्वरद्धित याने शुद्ध श्रद्धा से हीन मिथ्यालरी * 
ज्ञान, दशन, चारित्र और नप केवल टद्रव्यक्षान, द्रव्यदशन, द्रव 
चारित्र और द्रव्यतप ही है। जब कि जिनाझानुसार श्रद्धाशीतँ 


निश्चय: और व्यवहार, ] [ रैरे 


च्ख्ब्न््क्य्य्न्न््क्ट््स्य्क्प्र छत 55 0७,453, स्््प्प्स्ण्य्न्ल्च्ण्य्य्न्च्य्य्य्य्य्न्क्््न्च्थ्य््स्क्ट् 5 च्च्व्््ल्च्य्र्त्च्य््ज्ः 





पुरुष की प्रवृत्ति एकान्त निर्जरा रूप होती है, तदनुसार उसका 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, भाव ज्ञान, भाव- दशंन, भाव 
चारित्र ओर भाव तप होता है । 


शक 5 


कारण और कार्य 
छट्ढा 8२ 


उ्मन्पननक&-+»»»-»__ है; गिर तत-+०.--+-ममम 


कारण के होने पर ही काय की उत्पत्ति हुआ करती है। 
कारण के अभाव में कार्य कदापि उत्पन्न नहीं हुआ करता है। 
भूख लगने पर ही भोज़न की आवश्यकता अनुभव हुआ करती 
है। किसी भी द्वीप में जाने की भावना होने पर मास से यदि 
समुद्र पढ़ता हे, तो निश्चिय ही जहाज की आवश्यकता होगी। 


नंश्वय और व्यवहार । 
सातवां द्वार 


ब७आ ८८८22 20 
(९) निश्चय में जीव-आत्मा सदा अमर हे, परन्तु व्यवहार 
सें कहा जाता है कि जीव मरं गया। 


... (२) निश्चय में अग्नि के साथ लकड़ी, कनन्‍्डे आदि इन्धन 
चस्तुएँ जला करती हैं, परन्तु .व्यवहार में वोला जाता है कि-- 


कै 


रे ] (जन तत्व-ज्ञावदियश 
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चूल्हा जलता है, अथवा दावानल के प्रज्वलित होने पर के 
जाता है कि पहाइ जल रहा है । 


(३) निश्चय में आदमी श्रम अथवा कूप के समीप : 


चता है, परन्तु व्यवहार में बोला जाता है. कि-आम आ गये 
कृप आ गया | 


(४) निश्चय में पानी टपकता है, परन्तु ठग्नवह्वार में की - 
जाता ६ कि घर टपकता हैँ, घर चुता हैं. | इत्यादि रूप से 
विविध हृष्टान्तों से निश्रय ओर व्यवहार का स्वरूप समम रनों 
चाहिये | छद्मस्थ के लिये व्यवहार पहले है और निम्न पीछे & | 
केवलज्ञानी के लिये निश्चय पहले है और व्यवहार पीछे 


शु 
अब निश्चय और व्यवहार के अनुसार ज्ञान, दर 
चारित्र तथा तप के संबंध में कुछ प्रकाश डाला जाता हैं । 
(४) जीव के आन्‍्तरिक प्रदेशों मे सम्यक्त्थ पूर्वक लव 
तत्त्वों का यथाथ रूप से ज्ञान होना यही निश्चय ज्ञान हैं जे 


कि आचारांग शथ्ादि सू्ों का पठन-पाठन, मनन, सदवोध, मे 
व्यावह्यरिक ज्ञान है । 


(+) आन्तरिक रूप से जीव आदि तस्‍्वों पर यथातँी 
रूप से श्रद्धा होना, ध्यास्था होना, यदी निश्चय-सम्यकत्य हो किट 
शंका शआ्रादि पॉच दोप रहित, एवं प्रभावना आदि आठ गुर 
रहित प्रद्दनि करना, यह, व्यावद्ारिक सम्प्रक्त्य दर्शन है । 


(३) सम्यक्त्व पृथक अन्तःकरण की भावना के सार्य 
अठारह पार्षों का परिस्याग करना, यही निश्चय चारित्रद्व | 
किन्तु पांचों मद्मात्रतों का, पाँच समिति और तीन सुप्तिकों 
पालन, यही व्यावहारिक चारित्र ६ | 


उपादान एवं निमित्त |. [रेप 
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(४) सस्यक्त्व पूवषक, अठारह, ही पार्षा का परित्याग 
करते हुए चारित्र-पात्तन में वीय-उत्साहू के साथ याते पराक्रम- 
पूत्रक आत्मा का तल्लीन द्वोना एवं पर-पदार्थो' के प्रति मसता- 
भाव से रहित होना, यही निश्चय तप है ओर अनशन आदि 
बारह प्रकार के तप का मिजरा के लिये पालन करना, बह 
व्यवहार तप है। 

निश्चय सागे तो सुक्ति का दाता है. ओर उज्यवहार मार्ग 
मुक्ति का साधक है| 





# 5 


उपादान एवं निमेत : 
आठवाँ द्वार 


आडचििीतकै जन + ता 


आदान-सामग्री मूल कोरण रूप हुआ करती है, जो कि 
स्वयं काय के रूप में परिणित होती हैं; जो संयोग प्राप्त होते ही 
स्वयं काय का रूप धारण कगे, काय का आकार वन जाय, वही 
उपादान हैं । 


जो उपादान-सामग्नरी के लिये काय के रूप में परिणित 
होते समय सहायक हो, काये का रूप-धारण कराने में सहायता 
भदान करे, वह निमित्त कहलाता है । 


इस प्रकार काये का सूतल्ष कारण--जनक कारण तो 
उपादान तत्त्व हुआ करता है ओर सहायक कारण निमित्त तक्त्व 
हुआ करता छै। इस सम्बन्धी सामान्य उदाहरण इस प्रकार है--- 


रे६ ] | जेन-तज्ञानदिवरी! 
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(५) उपादान मिल्रा गाय का, निमित्त मिला इईहन बात 
का, तंत्र दघ प्राप्त हुआ । 


(२) उपादान मिला दूध का, निमित्त मिला खाई #) 
तब दही तयार हम्मा । 


(३) डपादान मिला दही का, निमित्त मिला मंथनी की 
रबांई रूप दंड का-तव छाछ और मक्खन की प्राप्ति ६ ! 


(४) दइपादान मिला मक्खन का, निर्मित मिला अर्भि , 
का, तत्र घ्रुत को उत्पत्ति हुई । 


(४) उपादान मिला छृत का, निर्मित मिज्ञा खान वार 
का, तब शरीर म॑ पुष्टता प्राप्त हुइ 


(६) उपादान मिला माता का, निमित्त प्राप्त इश्ा पिता 
का, तत्र पुत्रोत्पत्ति हुई 


(७) उपादान मिला ज्ञानी गुरु का, निमित्त मिला बनी 
शिष्य का, तब ज्ञान का विकास हुआ । 


(5) उपादान मिला अरे का, निमित्त मिलां थे की) 
नव रोटी की उत्पत्ति ह४ | 


. पमद्दी सभी पदार्था की उम्पत्ति उपादान कारण श्र. 
निमिन कारण के संग्रोग से हुआ करती है ) 
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“चार ग्रमोंसी .. -. 
नववों द्वार 


जो ज्ञान अपंना और अन्य पदाथ का निस्संशयं के साथ 
निश्चयपू्वक स्वरूप सममांधे, वही ज्ञान प्रमाण कहलाता है । 
चस्तु की वस्तुंता को पंरिपूर्ण रीति से एवं दोषपरहित पद्धति से 
सममाने वाला और उसकी सिंद्धि करने वाला ज्ञान ही प्रमाण 
कहा जाता है | ऐसा प्रमाण मुख्य रूप से चार प्रकोर का कहा 
गया है 

(९) प्रत्यक्ष प्रभाण, (२) अनुमान प्रसाण, (३) आगम 
प्रमाण और (४) उपमान प्रमाण । 

प्रेत्यज्ञ प्रमाण के दो भेद हें--(१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर 
नो-इन्द्रिय प्रत्यक्ष । 


इन्द्रियाँ सीं दो भकांर की है;-- 

द्रब्य-इन्द्रिय और भाव-इन्द्रिय |, . 

पुनः द्रव्य इन्द्रिय के दो भेद हैं। निद्र त्ति द्रव्येन्द्रिय ओर 
उपकरण  द्वंव्यद्रिय | ि 

नियृ त्ति द्रव्येद्रिय भी पुनः दो प्रकार की कही: गई है- 
आश्यंत्तर लिवर त्ति ओर वाह्म निव त्ति। ः 

. उत्सेव अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमांण शुद्ध आत्म- 

प्रदेशों का नेत्र आदि इन्द्रियों के आकार रूप में परिशित होकर 
रहना, ऐसी रचना विशेष को ही आभ्यंतर निवृ त्ति कहते हैं | 


रेट ] जिन तत्तक-ज्ञानदिदरों 
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विपय नाम कर्म और इन्द्रिय नाम कर्म के उदय से बढ 
के आकार रूप पुदगलों की रचना विशेष को बाह्य नि १ 
कहते हैं । 

जो निश् त्ति का उपकार करता है, उसको उपकरण कहीं 
जाता है । उपकरण के भी दो भेद हैं-- के 

(१ ) अभ्यंतर उपकरण ओर (२) बाह्य उपकरण | मैं: 
इन्द्रिय में कृप्ण, शुक्ल मण्डल की तरह जो सब इसियोंग 
निद त्ति का उपकार करता है, उसको आश्यंत्तर उपकरण कहते ६ 

नर इन्द्रिय में पलक आदि की तरह जो नि त्ति का 
शर करता हूं, उसको वाह्य उपकरण कहा जाता है । 

भाव इन्द्रिय के दो भेद हैं--लब्धि और उपयोग | 

क्षानावरण कम के क्षयोपशय से इन्द्रियों में जानने की, 
समभने की जो शक्ति प्रकट होती है, वही लब्धि भाव इंद्विय हँ| 
लब्शरि शुण को शक्ति के अनुसार आवश्यकता होने पर इंद्िया 
गे यथा-याग्य काम में आना यही उपयोग भाव इंद्रिय है | 

इंद्रियों के मुख्य रूप से पाँच भेद हैं--- स्पर्शन ईहिंए! 
हि रसना इंट्रि ये, दे ध्ाण इंद्रिय, 9 चच्ु हु इंद्रिय खोर ४ श्र 
इंद्रिय । ह ा 

, डंद्रियों की विषय 

गया है । 


हि (४) एकेन्द्रिय प्राणी की स्पर्शना इन्द्रिय का विपय ४० 
नुप्य तक का | 


शक्ति का परिमाण इस प्रकार कह 


(२) दीन्द्रिय प्राणी की स्परत+ का पर: 
' * रथ स्पशना दुंद्रिय का विषय 
बनुष्य तक का | डक 
(३) तीन इंट्रिय वाले 


हे. 
हे णें प्राणी की रपशंना इंद्रिय का वि 
८६००७ घनुप्य तक का । 


[ रैं६ 





(९ 


(४) चार इंद्विय वाले प्राणी की स्पशना का विषय ३२०० 
धनुष्य तक का । 


(५) असंक्ली पंचेन्द्रिय प्ररणी की स्पशना इंद्रिय का विपय 
६४०० धनुष्य तक का । 


(६) संक्षी पंचेन्द्रिय प्राणी की स्पशना इंद्रिय का विषय 
११ योजन तक का | 

(७) दो इंद्रिय त्राणी की रसना इंद्रियें का विपय्र ६४ 
घनुष्य तक का ! 

(८) तीन इंद्विय वाले प्राणी की रसना इंद्विय का विपय 
१४८ घनुष्य तक का। 


(६) चार इंद्रिय चाले प्राणी का रसना इंद्विय का विपय 
२४६ घनुप्य तक का । 


(१०) असंक्षी पंचेन्द्रिय प्राणी की रसना इंद्रिय का विपय 
४१२ धनुष्य तक का | 


(१९) संज्षी पंचेन्द्रिय आणी की रसना इंद्रिय का विपय 
श्र याजन तक का । ' 


(१९२) तीन इन्द्रिय वाले प्राणी की धारण इंद्रिय का विषय 
१०० धनुष्य तक का । 


(१३) चार इंद्रिय वाले प्राणी की धाण इंद्रिय का विपय 
२५० धनुष्य तक का। . 


(१४) असंज्ञी पंचद्रिय मणी की धाण इंद्रिय का विंपय 
४०० धनुप्य तक का । | 











डपभेदों के मृज़्नामों की व्याख्या इस प्रकार ह--- 


(१) नाम, जाति, रूप, रंग झादि किसी भी प्रकार की 
विशेष कल्पना से रहित जो अधिसामान्य रूप एवं निविचार 
रूप ज्ञान होता है, वही अवबग्रह” है ।-जसे गहन अन्धकार मे कुछ 
छू जाने पर यह कुछ 6? ऐसा ज्ञान होना । इस ज्ञान में यह नहीं। 
मालूम होता & कि किस वस्तु का स्पश हुआ हैं। यह श्व्यक्त 
अ्रस्पष्ठ और विशेषता से रहित होता है । 


(7) अबग्रह द्वारा जो कुछ अति सामान्य और निर्तिकलय 
ज्ञान हुआ है, उसीके सम्बन्ध में विशेष जानकारी करने के 
लिये जो विचारणा अथवा विकल्प पैदा होते हैँ, उसे ही 'इंहा' 
कटद्दा जाता ६. । जेंसे कि मुके जो कुछ छू सा (स्पश-सा) गयीं 
है), वह सप था या रस्सी ?! यदि सप होता तो पेर पड़ गया 
था!, 'अतणत् उसे सरकना चाहिये था, परन्तु वह वग्तु सरका 
नहीं, श्रत: सप॑ नहीं था, किन्तु वह तो केवल रस्सी का डुकड़ां 
सात्र था। इस ढंग की विचार-श्रेणी इहा कहताती है ! 


(३) इहा के द्वारा जो कृछ विचारणा अर जो कुछ 
निशवयात्मक कल्पना उत्पन्न हुई हैं, उसका विशेष रीति से टढ़ 
होना आर अधिक स्पष्ट एवं कुछ श्रधिक समय तक स्मृति में 
ग्टना, यही क्वान श्रवाय! कहलाता है । जैसे कि--उक्त हष्टरान्त 
में ही यद स्थिति रहना कि-में अ्रमक स्थान पर जा रहा था तथ॑ 
मेरे पर में रमग्सी छू गह थी आर वह किसी भी दशा में सप नहं। 
था, रस्सी ही थी । 


(४) 'अवाय रूप ज्ञान ही जब लंच समय तक दमारी 
विदार-थारा में बना रहे और भव्रिव्य में भी व्मुकूल संयोग 


! 
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मिलने पर तत्काल स्मृति में आ जाय, कदापि विस्मृति रूप न 
हो, ऐसा ज्ञान ही धारणा” कहलाता है। अवाय रूप ज्ञान के 
पश्चात जो ज्ञान हमारी मस्तिष्क शक्ति में संस्कार रूप से बना 
रहें, भोर दृद्ीमूत स्वृति में परिशित हो जाय, वही ज्ञान 
भारणा है । 


ये चारों ही भेद इन्दियों और सन की सहायता से संबंध 
रखते हैं, इसलिये ये मतिज्ञान की ही पयाय हैं। ये चारों क्रम 
से ही उत्पन्न होते हैं। अति शीघ्रठा की स्थिति में भ्री इनका 
क्रम टूटता नहीं है। जेसे कि--यदि पतले पतले सी कागजों की 
तह को अति तीदण नोक चाली सुई के अम्रमाग से विधा जाय- 
छेदा जाय-तो अतीत होगा कि जैसे एक सेकिंड में छिद जाने 
पर भी प्रत्येक कागज में छेद ऋम से ही पड़ा है, येसे ही इन 
चारों ज्ञाल-पर्यायों के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये । 


उपरोक्त स्पश-संबंधी” ह्ष्टान्त केबल रपशना इन्द्रिय का 
ही दिया गया है, शेप इन्द्रियों ओर मन संबंधी ध्ट्टान्त अपने 
आप ही समझ लेना चाहिये | 


ऊपर जो श्८ भेद वाला नक्शा दिया गया है, उत्त उप- 
भैदों में से प्रत्येक उपभेद के पुनः बारह चारह भेद होते हैं । 
जिनके नास इस प्रकार हैं-- 

(१) बहुमाही, (२) अवहु-अल्प-ग्राही, (३) वहुविधमग्राही, 
(४) एकविधग्राही-अबहुविधग्राही, (५) शीघ्रग्राही, (६) अज्ञिप्र- 
ग्राही, (७) सलिगग्राही, (८) अलिगग्नाही, (६) संदिग्धमाही 
(१०) असंदि्ग्धम्राही, (११) भ्रत्मराही ओर (१२) अध्रवग्राही । 


इनकी सामान्य व्याख्या इस प्रकार ह-- 
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चूंकि प्रत्येक संसारी जीव के कर्मों का ज्योपशम भिर 
मिन्न प्रकार का होता है, अत््व ज्ञान की धारा, भी भिन्न भिन्न 
प्रकार की होना स्वाभाविक ही है। यही कारण हैं. कि अर्नई 
प्राणी जब एक ही स्थान पर ठहरे हुए हों और शंख, नंगाद 
आदि कई एक तरह २ के बाद्य बाजे बज रहे हैं. तो उनके शर्ट 
में से उनका ज्ञान सभी को भिन्न २ तरह से होता है, किसी # 
शीघ्रता से तो किसी को देरी से, किसी को क्रम से, तो किसी 
एक साथ, किसी को निश्चित रूप से, तो किसी को खमिशिवत 
रूप से यही क्लान-क्रम इन बारह ही प्रभेदों के सम्बंन्ध में जाने 
लेना चाहिये। इनकी स्थूल व्याख्या इस प्रकार ह-- 

(१) एक ही समय में अनेक शब्दों का ग्रहण किया जीयँ। 
ब्रहुप्राही ज्ञान है । | 


(२) एक ही समय में एक ही शब्द का प्रहण किया जानी 
अबहयादी ज्ञान है । 

(३) भिन्न २ प्रकार से भेदभाव पृथक शब्दों का महरग 
क्रिया जाना, बहुविश्रग्राही ज्ञान है । की, 


(2) मेंदभाव रद्धित ग्रहण किया जाना अबहूबिधमादी 
तान है. । 


(५) जल्दी से महण किया जाना, ज्िम्रग्राही ज्ञान व! 
(६) देरी से महग्य किया जाना, अज्िग्रग्राही ज्ञान हैं. | 


(५) लक्षण के आधार से अनुमान द्वारा ग्रहण किया 
जो मे 
जाना, सजिगग्राद्मी स्षान ८ । 


(८) बिना अनुमान किये ही प्रदग्प किया जाना, अ्शिंग 
प्राटी जान ६ । 


चार प्रमाण |]... [४५ 
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*. “(६) शुकासहित ग्रहण किया जाना, संदिग्धप्राही ज्ञान है । 


(१०) शंका रहित ग्रहण क्रिया ज्ञाना, असंदिग्धप्राद्दी 
ज्ञान है 


(११) निश्च्यात्मक रूप से एक ही चार सुन लेने पर 
समम  कषेना; भव्नप्राही ज्ञान है 


(१२) 'अनिश्चयात्मक रूप से समझना, अधभवम्ाही ज्ञान हैं 

इस प्रकार: उपर वतलाये हुए नए अभेदों में से प्रत्येक 
उपभेद्‌ के ये १२: प्रकार के प्रभेद हुआ करते हैं, यों रु को १२ 
से गुणा करने पर ३३६ भेद्‌-उपभेद-प्रभेद्‌ सतिज्ञान के समझता 
चाहिये। सत ओर आँख द्वारा पदार्थों को विना छुए ही ज्ञान 
की उत्पत्ति हुआ करहठी है, जब कि बाकी को चारों. इंद्वियों का 
पदाथ के साथ सपश एवं सम्बंध होने पर ही ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है । यही कारण है कि व्यंजनावग्रह नामक ज्ञान-पयोंग्र 
मन ओर आँख के नहीं हुआ करती है, तदनुसार मन और आँख 
फे अर्थावप्रह, $हा आदि चार ही भेद गिनाये हैं, किन्तु शेप 
चार इंद्रियों का पदार्थों के साथ सम्बंध होना अति आवश्यक हैँ । 
इसी कारण से, इन चारों के व्यंजनावग्रह, अथोवग्रह, इंहा 
आदि रूप से पाँच २ भेद किये गये हैं, यही अन्तर ध्यान में 
रहना चाहिये । व्यंजनावग्रह अथांवग्रह का दी एक पूव रूप हैं, 
जो कि निश्चेष्ट, .निविकल्प, ओर सिष्पवृत्ति रूप अति अस्पष्ट 
ज्ञान-पर्यायरूप द्ोता हैँ । मति, स्मृति, ,संज्ञा, चिन्ता, अभि 
निवोध? आदि. शब्द सतिज्ञान के ही पर्यायवाची शब्द हैँ, क्योंकि 
इन शब्दों से जो कुछ अथ: निकलता है, वह सत्र इंद्रियों और 
मन से उत्पन्न हआ ही होता है। जो कि मतिक्ञानावरणीय, कर्म 

ज्योपशम से सम्बंध रखता हे । 





है 


+ा ह ४४ गे 
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८ हा 
चल चर |! ७ 
जिस आत्मा के ज्योपशम की स्थिति उच्च के "५ 
नै] 
हैं. बह तो बहग्राही, छिप्रग्राद्दी बहचिधप्राही, 


ट्रु 


है! “॥ 
ध्रव प्राही! आदि ज्ञान-पर्यायों का धारक ईशा हट 


जिस आत्मा के क्षयोपशभम की स्थिति निम्न दर्ओ हा 
है, उसके लिये “अबहग्राही, अज्तिप्रग्राही संदिः 
ज्ञान पयोय में उत्पन्न हुआ करती है । 


विपय ४ 
इन बारह भेदों में से आदि के चार भेद ता वि 


४६ ] (जन तत्वनगी 


बाकी के “| 
ज्ञेय रूप पदार्थ से सम्बंध रखने वाले 8, जब कि 


भेद ज्योपशम से सम्बंध रखते हें 


के हद 
यह भी ध्यान में रहे कि मतिज्ञान के ये से 


|] इसी 
पयाय को ही प्रहण हैं, नकि सम्पूरा द्रव्य की 


इस ज्ञान द्वारा द्रव्य का ज्ञान-पयोय रूप से दी 5 ये 
ओर उपचार से उस पर्याय को ही द्रव्य माना जीती हु दर 
आँख द्वारा आम देखा गया और समम्का गयीं पद 
नामक फल हं। किन्तु इस घटना में केवल आम नाम" रा 
का रूप-रंग और आकार ही जाना गया हें । न कि 


२7० ; 
को शरीर न उसके गुण और गंध को ही । फिर भी रे 


एक 
आकार आम के अभिन्न अंग हैं, एवं इसी कारण से हि 
के आधार से ही सम्पूर्ण पदार्थ का ज्ञान हुआ मी" 


गया है । इसी तरह से स्पर्शना, रसना ओर मरे! [ 
जब गरम गरम गुलाब जामुन आदि मिठाई की ( . 
ग्रहण करती हैं, उस समय में थे क्रम से उस पदीय हक 
म्पश, सीठे रस और सगंध रूप पर्याय का ज्ञान ९० 

वी एक ओर ह्केली इन्द्रिय ही उस पदार्थ की सभी हल 
छान नहीं कर सकती ह। इसी प्रकार से श्रवण 


वश हु 


करती 


हम 4 हि: 5 3 ५ 84 
7 हर कई 


स्का. हा 


जाए 
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गंणा के पुदुगल्ों की प्वनिरूप पर्याय का ही ज्ञजन कर सकती 
/ न कि भाषा वर्गणा के पुदुगलों की अन्य पर्यायों को भी 
एन सकती है । मन-शक्ति की भी यही दशा है, चह मन भी एक 
मय सें किसी भी पदार्थ के अमुक भाग का ही विचार कर 
कता है। इस प्रकार उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह सिद्ध है कि 
' तज्षान के ये भेद परयोय को ही जानते हैं ओर पयोग के ज्ञान 
परा ही द्रव्य का स्वरूप भी जानते हैं । 


अवग्रह, इहा, आदि चार भेद्‌ पदार्थ की सामान्यस्थिति 
3 सूचक हैं, ज़बकि 'वहुविध! आदि बारह भेद विशेष स्थिति 
) सूचक हैं| प्यज्ञनावग्रह ज्ञानोत्पत्ति क्र का एकअति सूक्ष्मतम 
प्रौर अव्यक्ततम अंश मात्र है और यही अंश जब क्रम से विकास 
रतता है, तो उसे ही धारणा! कहा जाता है। ये सब खद्बला- 
द्व ज्लान-पयाय हैं । 


इन ३३६ भेदों को समझाने चाला नक्शा इस प्रकार हैं:- 


इस ढंग से मतिज्ञान के ये ३१६ भेद जैन .साहित्य में 
'खे जाते हैं । इनके सिचाय चार भ्रकार की घुद्धि सी सतिज्ञान 
के भेदों के अन्तर्शगत सानी जाती है, जो कि इस प्रकार हें-- 
१) ओऔत्पातिकी बुद्धि, (२) चैनयिकी बुद्धि, (३) कार्मिकी चुद्धि, 
श्लौर (४) पारिणामिकी बुद्धि। इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) प्रसंग पड़ने पर काय की सिद्धि करने के लिये जो 
एकाएक उत्पन्न हो ज्ञाय, चह ओत्पातिकी चुद्धि है । 
.... (२)'गुरुतनों की और पूजलीय पुरुषों की सेवा-भ्रक्ति करने 
से एवं चिनय से भाप्त होने वाली चुद्धि चेनयिकी चुद्धि है। . , . 


हक 


न रँ 

ध्र्द् जिन तखे-ज्ञवप 
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(३) अभ्यास करते २ ओर काय॑ में संलम रहते रे: 

उत्पन्न होने वाली वुद्धि कार्मिक बुद्धि है न 

(४) दीघ आयु प्राप्त होने पर सांसारिक परिस्थितियों ॥ 

कारण से अनुभव द्वारा प्र प्त होने बाली बुद्धि पारिणारि 
बुद्धि है | ' 


आप भः 
इस प्रकार पूष के ३३६ भ्रेद्रों में बुद्धि सम्बन्धी ये शक 
ओर मिलाने पर मतिज्ञान के कुल मिला कर ३४० भेद होते ह 


ग | 
श्रतज्ञान वर्णन 
अपज्ञान के भेदों का वर्णन करमे के पहले यदि श्रुवक्षी 


सम्बनः धी ग डर झह। 
. . उडे भीमांसा कर ली जाय, तो बह अप्रासगिक मं 
सानी जायगी । 


६» ध्यान में रहे कि मतिज्ञन कारण है और दाह 
है| क्‍योंकि मतिक्षान के होने पर ही श्रतज्ञान की उर्ता ' 
दुआ करती है। इसीलिये उन २३. ५ . चर्चा के प्री: 
2... ६। इसीलिये जैन सा हित्य में प्रमाण 
पर यह देखा जाता है कि श्रतत्ान मत्पूवक होता हैं । जि 
विपय का श्रुतज्ञान करना को तिज्ञान हाँ 
६ ' दान करना हो, उस विपय का भतित्ञान ईि 
रा अति आवश्यक और अनियाय है। इसीलिए कहा जाग 
है कि मतिश्षान श्रतज्ञान का पालक ओर पूरक होता है | 


. « . हैं भी एक सेद्धान्तिक नियम है कि मतितान श्रृतदीरँ 
क लिये ऊवल्त बद्विरग कारण रूप ही है| अन्तरंग कारण वों . 
3 3 में धतज्ञानावरण कस का क्षयोपशम ही है। मान रिरयं 
जाय कवि मतिथान का नो थी तत्व हैं, परन्चु श्रतज्ञानावर्स 


जे न हे  चक 2 श्् 
 आपशम नहीं दे, तो ऐसी स्थिति में श्रुतद्यान की उस 
नहा होगी । अर 





 भवप्रत्यय कहलाता है। देवगति और नरकगति में औ 
को ओर नारक जीवों को तथा तीयथदूूुरों को उतनन द् 
अवधिक्षान इसी कोटि का होता है । 


(ब) जो अवधिश्ञान जन्मसिद्ध नहीं होता है, किन्दु हे 
लेने के बाद ब्रत, नियम आदि गुणों सम्बन्धी सतः क्रियाओं क्‍ 
जिसके लिये आवश्यकता हुआ करती है, तथा जिसम 5 
ज्ञानावरण कर्मा' के क्षयोपशम की आवश्यकता होती । 
अवधिज्ञान गुणप्रत्यय अवधिज्ञान कहलाता है.। मठुप्त 
तियखज्व को जो अवधिज्नान होता है, वह इसी कोटि के 
भी है. है । इसीका दूसरा नाम क्षयोपशम-प्रत्यय अर्वाष् 
भी हे। 


(२) विपयद्वार--द्रव्य, क्षेत्र, वाल और भाव की दर 
इनकी विपय-मयादा इस प्रकार है-- 


(९) सातवीं नरक वाले जीव जघन्य आधा कोर्स ्ती 
ओर उत्कृष्ट एक कोस तक देख सकते हैं. । 


है (+) छट्टी नरक वाले जीव जघन्य एक कोस तक आर 
उत्कृष्ट डेढ़ कोस तक देख सकते हैं । 


(३) पॉचवी नरक वाले जीव जधन्य डेढ़ कोस तक भर 
उत्कृष्ट दो कोस तक देख सकते हैं । 


(४) चाथी नरक वाले जीव जबन्य दी कोस तक श्रीर 
उत्कृष्ट द्रा३ कास तक दफा सकते €। 


(५) तीसरी नरक वाले जीव जबन्य द्वाई कोस तक भर 
उल्डष्ट तान कोस तक दस्ख सकते | 








(६) दूसरी नरंक वाले जीव जघन्य तींन कोस तक और 
स्कृष्ट सादी तीन कोस तक देख सकते हैं । दे 


(७) पहली नरक वाले जीव जघन्य साढ तीन कोौस तक 
प्रोर उत्कृष्ट चार फोस तक देख सकते हैं । 


नरक के जोबों को नारकीय क्षेत्र की घोर पीड़ा का अनुभव 
फुरने से . एवं;परमाधारमी .- देवताओं द्वारा पूर्व सत्र का वृत्तान्त 
प्तलाने से जाति स्मरण ज्ञान को उत्पत्ति हो जाया करती हैं, 
जससे वे पुत्रभवों की घटनाओं को जान सकते हैं । 


(८) असुरकुमार देव जघन्य २५ योजन तक ओर उत्कृष्ट 
ग्रसंख्यात द्वीप समगठों तक देख सकते हैं। नवनिकाय के देव 
श्रीर वाणव्यंतर देव जघन्य २४५ योजन तक उत्कृष्ट संख्यात द्वीप 
पसूदों तक्द देखते है. - । कप 


(६) ज्योतिपी देव जघन्य रूप से ओर उलत्कृंट्र रूप से 
संख्यात हीप समुद्रों तक को देख लिया करते हैं | 


(१०) वमानिक देव ऊपर तो अपने अपने देवलोक की 

ध्वजा-पताका तक देखते हैं ओर लम्बाई चौंड़ाई के लिहाज से 

प्रथम, द्वितीय देवलोक के पल्योपम आयुष्य चाले देवत्ता सेज्यात 
द्वीपं समुद्रों तत देख सकते है ।'  '€ 


(१९) सांगेरोप॑म की आयुप्य वाले देवता असंख्यात द्वीप 
समद्रों को देख सकते हैं. । 


(१०) नीचे के क्षेत्र की दृष्टि से अथम ओर द्वितीय देवलोक 
के देवता पंहली नेरक तक देखते हैं । .  . - : 


देखते हैं । 
(१४) पाँचवें छट्टे देवलोक के देवता तीसरी नरक ते 
देखते हैं । 


(१५) सातवें आठवें देवलोक के देवता चौथी नरक ते 
देखते | । 


(१६) नवबें, दशर्बें, ग्यारह ओर बाहरवें देवकीक 7 
देवता पॉँचवी नरक तक देखते है | 


(१७) नव ग्रवेयक्त विमान के देवता छठी नरक तक 
देखते टट । 
(९८) चार 'अनुत्तर विमान वाले देवता सातवीं नर 
तक देखते है, । 
([ | ८) सवाथ सिद्ध विमान कं देवता लीकनाल के सत्र म्म 
नीचे के अंतिम छोर तक अति अल्प भाग को छोड़ते हुए दस 


सकते है । 
हैः # 5, गा ब्क ४ ८ 

(२०) नियश्च पंचेन्द्रिय जीब जबधन्य रूप से अँगु् के 
संख्यातवें भाग से लगाकर उत्कृष्ट रूप से असंख्यात द्वीप समुद्र 
नक देख सकते है । 

(२१) मनुप्य जधन्य रूप से अंगुल के असंख्यातर्वे भागे 
चक चक न रु छत % >, 
से लगाछर उत्कृष्ट रूप से सम्पूण लोक श्र अलोक में क्ोक जर्गी 
अमंख्यात स्वंडों तक देस सकने £ । 

चूंकि अवधितान की विपयशकि रूपी पुदुगर्तों तक है 

गिमित हू श्वार चू कि शक्षीक जझेत्र में रूपी पुदूगलों जंसी काई 


चार प्रमाण | ५६ 


वस्तु नहीं है, फिरं भी उपर जो अलोक-्ेत्र में देखने की शक्ति 
कही गई है, वह केवल अवधिज्ञान की शक्ति-मयोदा को सममोने 
के लिये बतलाया गया है । ' 


अवधिज्ञान की काल-मयांदा का विवेचन इस प्रकार है-- 


(९) जो अ्रवधिज्ञानी ज्षेत्र की अपेक्षा से अंशुल के असं- 
ख्यातवें भाग समान च्षेत्र को देखता है, वह काल की अपेक्ता से 
पल के असंखज्यातर्य भाग रूप काल की बात जान सकता 

| 

(२) जो अवधिज्ञानी क्षेत्र की अपेक्षा से अंगुल के संख्या- 
तब भाग समान क्षेत्र को देखता हे वह काल की अपेक्षा से 
आवचलिका के संख्यातव भाग रूप काल की बात जान सकता है। 


(३) जो अवधिज्षानी क्षेत्र की अपेक्ता से एक अंगुल 
जिंतने चषेत्र तक देख सकता है, वह काल की अपेक्षा से एक आव- 
लिका में कुछ कम समय तक की वात जान सकता है। ' 


. (७) जो प्रत्येक अंगुल क्षेत्र तक देखता हैं, यह पूरी आव- 
लिका की घात जान सकता हैँ । 


(५) जो एक.हाथ तक के ज्षेत्र को देखता है, वह अन्त>- 
मु हते तक की बात जान सकता है. 


(६) जी एक धनुष्य तक के क्षेत्र को देखता है, बह प्रत्येक 
सहत्तेतक की बात जान सकता है।'* 


(७) जो एक कोस तक के ज्षेत्र को देखता है, वह एक 
दिन की बात जान सकता है । 9 


| जैक, प्रमाण - ] हि [का 


९७७/०७::७- ८४८७-८७: ८७:८० ८७: ७:८७:७०८७-:८४७ ८७-७४ ७०७८७०:८४७:८७-२८ च्च्््य्स्श्प्य्ज्क्ट््ज्क्ट्ल्च्प्टज्क टन सपटप कट कट- पक: स कर 
"० 2३) जि सन स्ल्च्च्न्स्स्न्य्प्रस्य्स्त्य्र्रः ख्स्न्य्ट््ल््स्ल्य्य्च्य्स्स्ड्ः 





३-संठाण:(संस्थान) द्वार ह 


अवधिलन्लानी का-ज्ञान आंकृति क्रे लिहाज से किस प्रकार 
पना काय करता है; उसका सामान्य परिचय इस प्रकार हे-- 


(९) नरक के जीव अपने अंवधिज्लान द्वारा त्रिपाई की 
#क्ृृति-अनुसार अल्ुभव करते है।। 


(२) भवनपति देवता अपने अवधघिज्ञान्र द्वारा पाले (टब) 
गै आकृति अनुसार अनुभव करते हें 


(३) वाण-व्यंतर देवता अपने अवधिक्षान द्वारा पड॒ह 
ढोल) को आकृति अनुसार अनुभव करते हैं। _ 


(९) ज्योतिष्क देवता श्पने अवधिज्ञान द्वारा फालर की 
प्राकृति अनुसार अनुभव करते हैं। 


(४) घारह देवलोक़ फे देवता अपने श्वधिज्ञान द्वारा 
दंग की आकृति अनुसार अनुभव करते है । 


(६) नवग्रेवेयक देवता अपने अझवधिज्नान द्वारा फूल की 


के २ डे, कहे 


(७) पाँच अनुत्तर धिसान के . देवता अपने अवधिज्षान 
पर अविवाहित कन्या के स्तन की 'आकृति अनुसार अनुभव 
करते है. 3० पक । 8 5 


(८) मनुष्य और तिथेश्वगति के प्राणी अपने अवधिज्लान 
हार जाली की आकृति अनुसार विबरिध -दंग से. अनुभव 
फरते पु ५ ४ ब28] वि क 


पी 
$ के जम 


| 
१९१ (जन तत््व-ज्ञानदिदश' 
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४--बाद्य आभ्यंतर द्वार 
नारक जीयों और देवों का श्रवधिक्षान आम्यंतर * 
होता है, तियम्व प्राणियों का अवधिज्ञान वाह्य रूप होता ६? 
मनुष्यों का अवधिज्ञान वाह्य एवं आभ्यंतर दोनों प्रकार 
होता हैं । 
५---अनुगामी-अनलुगामी द्वार 


चल ज्ञगं 

न्ारक एवं देवों के अनुगामी अवधिज्ञान हीता हे, दो 
कि तियंद्व और मनुप्यों के अनुगामी तथा अनसुगामी ६ 
प्रकार का अवधिज्ञान होता है । 


६---देशग्रत्यय-सकलप्रत्यय द्वार 


जीवों देश 
नारक, देव, ओर तियश्न जीवों का 43820 कक 

प्रत्यय रूप से होता दे, जब कि मनुष्य प्राशियों का श्र्वाः 

देश-प्रत्यय और सकल प्रत्यय रूप, दोनों प्रकार से द्ोता दे | 


७--हीयमान-वद्ध मान-अवस्थित द्वार 
नारक देवों का ओर अवधिन्षान अवस्थित रूप होता हू, 
कि मनुष्य ओर तियश्न में से किसी का अवधिक्षान तो द्ीगमी 
होता दे, किसी का वर्द्धमान होता है, और किसी २ का शव 
म्य्प होना च्ट | तान्पय यह 2] कि मनुष्य ध्मौर तियग्व ज्ञाति क 
जीवों में तीनों प्रकार का शअवधिज्ञान पाया जाता है| 


८-प्रतिपाति--अ्रप्र तिपाति द्वार 


ग्क कै ७. १» रे 
._ ,नारक ओर देवों का अबधिकज्ञान तो शप्रतिपाति है 
होता ६, जब कि मनुष्य तियश्व प्राणियों का श्रवषिक्षान प्रेटिं 


चारप्माण ] . _: [ $२ 


िओआंिाणाज,े आअँआओऊुड.ांओिाओह् आह :छ जज | हज 
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पाति रूप भी होता है और अग्रतिपाति रूप भी होता है, याने 
दोनों प्रकार का अवधिज्ञातस इन दोनों गतियों में ( मज्ुप्य और 
तियश्व पंचेन्द्रिय जीवों में) पाया जाता है। उपरोक्त विचेचन की 
सामान्य मीसांसा इस प्रकार है कि अवधिज्ञान अपने गुण-पयायों 
के लिहाज से छह प्रकार का कहा गया हैं, उत्तके नास इस 
प्रकार ६ैं--(१) अनुगामि, (२) अननुगामि, (२) बद्धमान, (४) 
दीयमान, (५) श्रतिपाति और (६) अप्रतिपाति । 


(९) एक स्थान से दूसरे स्थान' पर जाने पर भी जो 
अवधिज्ञान शरीर के समान साथ साथ दी रहे, वह अनुगामि 
अवधिक्षान है| स्पष्टाथ यह है कि जिस स्थान पर जिस जीव को 
यह अवधिज्ञान उत्पन्न होता है ओर तदनुसार चह आत्मा उस 
स्थान से संख्यात अथवा असंख्यात योजन तक के ज्षेत्रों को 
घरों ओर से जेसा देखता है, जानत्त है, उसी प्रकार से अन्य 
स्थान पर चले जाने पर भी उसी ढंग से उतने ही क्षत्रों तक देखते 


रहना ओर जानते रहना, यही इस कोटि के अवधिक्षान का 
घम है | 


(२) यह अवधिज्ञान उपरोक्त अवधिज्ञात से सबंधा विप- 
रीत धर्म वाला है। जिस ज्षेन्न में रहते हुए जिस पभाणी को यह 
उत्पन्न होता है, चह पभाणी यदि उसी क्षेत्र में रहता हो और 
जितने समय तक रहे उतने ही समय तक ओर उंसी क्षेत्र में यह 
छवधिकन्षान अपता काय करता हे, जब कि उस क्षेत्र को छोड़कर 
झन्य चेत्र में चले जाने पर यह अवधिकज्ञान निरर्थक-सा और 
कार्य -शक्ति से .रहित-सा हो जाता हैं.। सारांश इतना ही है. कि 
जिस जगह अवधिक्षान प्रकट हुआ दो, वहाँ से उत्पन्न जाने पर 


8४ ] [जिन तच/ज्ञानदिरक 


व्ख्ट्स्श्च््ट््क्ट्र 


ल्ट््च्यडती 
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यह ज्ञान नहीं रहता है। यह ज्ञानी का अनुकरण नह हे 
हैँ, अतएब इसका नाम “यथा नाम तथा गुण” अनुसार की 
गामि! अवचधिज्ञान हैं | ह 


.. (३) जो अवधिज्ञान, परिणामों की विशुद्धता फे 08 
से भाषों की विशुद्धि के साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल एंव 8380 
न [4 
की मयोदा पू्वेक दिन अत्तिदिन बढ़ता जाय, वह वर्दगा 
अवधिज्ञान हैं। जैसे आग की चिनगारी ज्यों-ज्यों सूखा हे 
मिलत्ता जाता है त्यों-त्यों बढ़ती जाती है, वेसे ही यह अवधिए 
ही भाषों की विशुद्धि के साथ साथ बढ़ता रहत्ता हूं। ., 
' (४) जो अवधिज्ञान उत्पन्न होने के बाद भावनाओ्री 
अशुद्धि के कारण से दिन प्रत्ति दिन घटता ही चला जाय, कमी! 
अल्प २ विपय चाला होता जाय वह 'हीयमान” अवधिकन्नान हा 
जंसे कि विपुल् मात्रा में श्रज्यलित अग्नि इंधन के अमाव में कर्म" 
बुकती २ सवथा बिलुप्त हो जाया करती है । 


, +._ (2) जेसे फ़'क के आघात से दीपक तत्काल घुम जॉर्ती 
हैं, वैसे ही जो अवधिज्षान उत्पन्न होने के वाद अचानक ही: 
“कदम दी--लुप्त हो जाय, उसे प्रतिपाती? अवधिज्ञान कहते है. 
. , (५5) जो अवधिज्ञान अपनी स्थिति की दृष्टि से उत्कृष्ट है 
दाता है, कवलक्षान की उत्पत्ति के अन्तम हर््त पहले जो उतर 
हु करता है, और तत्पश्चात जो केवलज्ञान में समावि ही 
जतान वाला हाता हूं, एवं जो उत्पन्न होकर लुप्त चम वाला नह 
दाता ६, वह्दी अप्रतिपा ति! अवधिज्ञान है | 


उ्व्य प्तेत्र धवधिक्षाने 
५, ये, चअंत्र, काल और भाव की अपेत्ता से श्यर्वा 
की शक्ति इस प्रकार टै:-.. ; 


?जमाश:]: 7 | 8४ 
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; + (0) अचधिज्ञानी - फेम से कस अनन्त ँंपी' ट्रश्योंस्फों 
नते हैं ओर देखते: हैं और. अधिक स्से अधिक -सम्पूरे 
पी द्र॒व्यों को देखते हैं एवं जानते हैं।।. ८ «7.०. 777 


: (२). क्षेश्न कीःहष्टिस अंगुल के असंस्यातर्ध भाग जितने 
त्र के द्रव्यों को जानते हैं और : देखते हैं. इसी प्रकार )उस्कृष्ठ 
प से सम्पूंण लोक छेत्र को एवं अलोक में लोक श्रमाण असंख्य 
डॉ.जित॑ने क्षेत्रों को देख संकते हैं, शाम सकते हैं । छालोक में 
गंनीय और ज्ेय जैसे द्रव्यों की कोई उंपलडिध नहीं है, परन्तु 
7 सी अंवधितान को शक्ति को. समंमाने के लिये यह काल्प 
के कल्पना की जाती है)... * 


7३) कील की रृष्टि से :आवलिका के असंख्यात्तवें भाग 
हर्गा-फरः शधिक से अधिक >असंख्य उत्सपिंशी-अंवसपिया॥ 
माण)वतमान, मूंत' :ओर सधिष्य काल के रूपी पदार्थों को 
हशानःजान सकता दे तंथा देशःसकता है । 22, 


(४) भाव वी दृष्टि से ्रवधिशानी रुपी दरव्यों वी अमत्ती- 
न्त:पर्यायों को :जान;सकते हैं; :देख . सकते हैं-।:/अनस्त? के भी 
पनन्‍्त भेद कह्टे गये छै, इसलिये जघन्य अनन्त ओर उत्कृष्ट श्रनन्‍्त 

महान अन्तर रहा: हुआ. है, यह, नहीं-भुलना चाहिये, मिथ्या- 
'प्टि वाले जीव का. , अवधिज्ञान 'विभगन्ञान”ः कहलाता है | इस 
(कार अवधिज्ञान का यह सासान्य आर संत्तिप्त पारेचय हुआ । 


मनःपर्यायज्ञान-विवेचन 


सनःपर्याय  ज्ञानावरण फेगे फे क्षय अधंवा क्षयोपशम 
गने पर अप्मा-प्येःशक्तिक -्याघार से ही, विना:एन्द्रियों श्यर 


ह8 |] जिन तत्व-ज्ञानदिखेशेन 


मंन की सहायता लिये दी;: संज्षी पंचेंटिय जीवों : के सन की थाने 


अच्त;:करण की बात को और विचार-घारा को जान लेने वाला 
धान सनःपरयोयश्यान कहलाता हैं । अर 


न्‍ी 


£-/ इसके केबल दो भेद हैं--(१) ऋजुमति मनःपर्योय झान 
ओर (२) तरिपुलंमति मनःपयौय श्ञान । 


ना 


५. « ऋंजुमति बिपय को सामान्य रूप से जानता है, अब - कि 
बिपुल्मति- उसीको विशेष - रूप से जानता हैं ।- प्रथम संक्षेप से 
जानता ६ और -टितीय विःतार से। प्रथम विशुद्ध-और सुद्रमं दै 
तो दूसरा उससे श्रधिक विशुद्धत्तर है श्रौर सूहमतर ह। एक .रपष्ट 
हैं ता दूसरा स्पष्टतर दै। एन दोनों में उल्लेखनीय 'अन्तर यह भी 
हैं कि ऋजमति उत्पन्न हो ज्ञाने के याद नष्ट भी हो जाया करता 

जब कि विपतमति उत्पन्न होने के बाद. केबल ज्ञान को प्राप्ति 
तक वरायर टहरता हैं, श्रतएंव यह कर्मो के चाय होने पर ही 


उत्पन्न होता हैं, जब कि ऋजुमति चयोपशम होने पर भी उत्पन्न 
हो जाया,करता ६ से 


शा 


द्रध्य , चोत्र/ काल और साथ से इसदी रिशति इस प्रकार 
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: दुठ्य से--ऋत्मति मनों बगणा के अनन्त प्रदेश वाले 
घमनन मस्कत्थों को देखना ८ शीर विपमति इसकी अपना 
| 


झधिक प्रदेशों बाल गहन्‍्वों का श्रधिक् स्पष्ठता से देखता ६ । 


क्षेत्र म-हिग्छी दिशा में ऋजमति तो द्वाद धंगुल कम 
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नीची। दिशा भमें. एक. हजार: यौजन तेक : संध्षी की्ों के मनोगत 
भाषों फो अनुभव करते हैं. कल अकओ 5० 
; /5 7. 7520. ४५ ! ही 2 की तल 
काल से-ऋजुमति पल्योपम के असरूुख्यात्तव भाग जितने 
तोर्ना कील क संज्ञी जीवों के मनोगत भाषों का अनुभव-्ैर- 
सकता है, और विपुल मति इसकी अपेक्षा से कुछ अधिक काल 
के मंनोगर्त भार्वों का एवं मन हरा चिन्तित पदार्थों का अनुभव 


कर सकता है । 


गा भाव से-ऋजुमति मनोगत द्रन्य के अमंख्यात' पर्यावों 
अधिक पर्यायों का अनुभव करंता है । प्रथम संत्षेप से जानता 
है, जब कि दूसरा विस्तार से |. जैसे किसी ऋजुमति वाले क्षानी 
ने दूसरे भाणी द्वारा चिन्तन करते हुए. घड़े को,जाना, तो इसमें 
विशेषताओं, से रहित केवल घड़े का ही ज्ञान हुआ ॥- किन्तु: 
विपुलमत्ति.वाल्ा इस स्थिति को. विस्तारपृथक सममेगा, जैसे कि 
वह घड़ा धातु का है अथवा पक्‍िट्टी का ! घात का दे तो कया. 
बह पीतल का हूँ या तांबे का । क्षेत्र के विचार से कया वह 
पाटलीपुत्र में निर्मित हुआ है अयचो -राजपृही में? काल के 
विचार से वहू शीत काल में- बनाया गया था अंथवा उष्णंकालं 
में? भाव-फे विचार से धह थी का धारण करने वाला होगा' 
अंथवा दूध या वही का ? इसे प्रकार निश्चय रूप बाला ओर 
स्पष्ट रूप वाला विपुकमति भनःपयात्र ज्ञान हुआ फंरता हैं। 


० जिस पवित्र आत्माओों में निम्नोक्त गुण हु'मां. करते 
हूँ उन में से भी किसी २ को ही यह जानें उत्पन्न हूं 
फरता ह्‌-। 
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घारित्र, तप, है, परन्तु ज्ञान, दशन, चारित्र और तप का 
फारण मुक्ति नहीं । 


(३) गुण के आधार से गुणी का ज्ञान करना, धर्म स्वा- 
भाव के आधार से धर्मी का-द्रठ्य का, स्वरूप पहिचानना, 
गुणेणं” अनुमान हैँ। जैसे कि--क्षार गुण द्वारा नमक का, 
गंध द्वारा फूल का, कसोंटी के आधार से सोने का और रपश 
आदि द्वारा कपड़े का, शान-शक्तिद्वारा आत्मा का, इत्यादि 
रूप से ज्ञान प्राप्त करना, गुणणं? अनुमान है । 


(2) अ्रवयव के आधार से अथवा अंग विशेष के आधार 
से अ्वयवी का--अंगी का--क्ञान करना, उसे पहिचान छेना, 
श्रवयवेणं” श्रनुमान है। जैसे--सींग की श्ाकहृति-विशेष द्वारा 
भंस को, चित्र-विचित्र पंख द्वारा मयूर को, कलेंगी द्वारा मुर्गे को 
दुत शल द्वारा सूथर का, स्वर द्वारा घोड़े को, नस द्वारा व्याप्र 
को, केश समूह द्वारा केशरी सिंद को, सु € द्वारा हाथी को, पूछ 
विशेष द्वारा चंबरी गाय॑ को, दो पद्द द्वारा सनुस्थ को, चार पद 
द्वारा पशु छो, शअनेक पग आकृति द्वारा गजाइ-प्राणी .विशेष 
को, कंकशु के आधार से श्रविबाहित कन्या को, कंचुकों क 
शाधार से विबराहित स्री का, शम्र द्वारा सुभट को, कावठ्यालंकार- 
युक्त बागी द्वारा पॉडत के ते हुए अन्न म॑ से एक कण के 
निकाल कर उसके आधार से छन्न की पकव स्थिति को: इत्यादि 
रूप मे कान प्राप्त करना छअवयवर्ं अनुमान प्रमाण! ट 

(५) आतव्रय-श्राश्रदा! सम्वन्थ-सम्बन्धी! के आधार मे 
अरनतम्ान लगाकर ज्ञान प्राप्त करना, शआासाएशां! अनुमान ४ | 
छसे डि-धुएँ. - के शाधार सं आप्नि को जान क्ना, - बादुल-के 
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चारित्र, तप, हे, परन्तु लान, दर्शन, चारित्र ओर तप का 
फारण मुक्ति नहीं । ; 


(३) गुण के आधार से गुणी का ज्ञान करना, धर्म स्वा- 
भाव के आधार से धर्मी का-द्रव्य का, स्वरूप पहिचानना, 
गुणेण” अनुमान हैं । जैसे कि--ज्ञार गुण द्वारा सम का, 
ग्रंध द्वारा फूल का, कसोटी के आधार से सोने का और स्पश 
आदि द्वारा कपड़े का, शान-शक्तिद्वारा आत्मांका, इत्यादि 
रुप से छान प्राप्त करना, गुणणं? अनुमान है । 


(४) अवयव के आधार से अथवा अंग चिशेष के आधार 
से अवयवी का--अंगी का--प्ञान करना, उसे पहिचान लेना 
वयवबेण! अनुमान हैँ । जैसे-सींग की शाक्रति-विशेष द्वारा 
भेस को, चित्र विचित्र पंख द्वारा मयूर को, कलंगी द्वारा मुर्गे को 
दूत शल द्वारा सूथर का, खुर द्वारा घोड़े को, नख द्वारा व्याध 
को, केश समूह द्वारा केशरी सिंद को, सु छ द्वारा हाथी को पूछ 
विशेष द्वारा चंबरी गाय को , दो पढ़ द्वारा सनुएय को, चार पद 
द्वारा पशु छा, शअ्नेक पग आकृति द्वारा गजाई-मराणी विशेष 
का, ककशु के आधार से अविवाहित कन्या को, कंचुदी के 
शाधार से वित्ाहित मी को, शम्र द्वारा सुभद को, कार्याल॑कार- 
युक्त वाणी द्वारा पंडित को, पकने हुए हत्त से से एक कमा के 
निकाल कर उसके आधार से छन्न की पक सिथिति दो: इत्यादि 
रूप से द्वान प्राप्त करना अवयवेण अनुमान प्रमाण! ई 


(५) आाश्षव-थराश्रकी! सम्बन्धन्सम्यन्थी! के आभार से 

४ हज 
खटगान लगाउर ज्ञान प्राप्र करना ७ आगाणशा! ध्यनुसान ष्ट्) 
बस हिहुएं के श्ाधार छे ऋप्रि बा जान द्वेना, - बाइत-फे 
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अाधार से मेघ को जानना; वगुला आदि सरोवरभिय. जानवरों 

के आधार से ताज्नाव के अस्तित्व का ज्ञान करना; उत्तम आच- 

रण के आधार से सुशील को समझ लेना; इस प्रकार आश्रय- 
आश्रयी का ज्ञान करना; 'आसणण अनुसान” हैं । 


(३) दिद्विसाम॑ नामक अनुमान प्रसाण के दो भेद हैं:-- 
सामान्य रूप और विशेष रूप । 


जातिगत सामान्य धर्म के आधार से एक व्यक्ति को-- 
अथवा एक पदार्थ कों देखकर संपूर्ण जाति को थाने उस संपूरण 
वगे को जान लेना, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, सामान्य 
दिद्टिसाम” नामक अनुमान प्रमाण हैं। जैसे क्नि--एक रुपये 
को देखकर सभी रुपयों का स्वरूप समझ लेना, एक मारवाड़ी 
बेल को देख करके सभी मारवाड़ी वेलों की स्थिति समम लेना, 
किसी भी प्रान्त अथवा देश विशेष के एक निवासी को देख 
करके शेप सभी पुरुषों के स्वरूप की समझ लेना, एक सम्यक 
टष्टि शीज्ष पुरुष के आचरण को देख करके शेप सभी सम्यक्‌ 
दृष्टि शील पुरुषों के आचरण का स्वरूप समझ लेना, ' सामान्य 
विद्विसास”! नासक अनुमान प्रमाण हैं. । 


विशेष एवं विलक्षण कारणों को देखकर किसी खास 
परिस्थिति का अथवा पदाथ दा ज्ञान कर लेना, 'विशेष दिद्वि- 
सामं” नामक अनुमान प्रमाण हैं। जेंसे कि--किसी प्रतिभा 
संपन्न एवं विचजच्षण दृष्टिशील मुनिराज ने विद्दार (करते करते) 
सार में बहुत परिणाम में उगी हु॒इ घास देखी, कुप-त्रावी पानी 
से भरे हुए देखे, घाग बगीचे हरे-हरे देखे, इत्यादि कारणों से 


( 
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उन्होंने अनुमान लगाया कि गत काल में यहां पर बहुत श्रच्छी 
वां हुई है । आगे बढ़ने पर एक आस दिखाई दिया, ग्राम था 
छोटा ही, श्रावकों के घर भी थोड़े, घरों में सामग्री थोड़ी ही, 
फिर भी श्रावक-श्राविकाओों की भक्ति भावों से परिपूर थी, 
भावनाएं उदार थीं, दान देते समय उत्कृष्ट भाव रखने वाले थे, 
इन घटनाओं को देख करके उन्होंने अनुमान लगाया कि चत्ते- 
मान सें इनका कुछ अच्छा होना दिखाई देता है। कुछ ४ 
आगे बढ़े तो मुनिराज श्री जी को पहाड़-पर्वत मनोहर दिखाई 
दिये, प्रतिकूल एवं हानिप्रद हवा का अभाव देखा, तारा 
इंटना अथवा उल्कापात होना जैसी अशुभ घटनाएँ नहीं 
दिखाई दीं, ग्राम के बाहर और भीतर मनोहरता दृष्टिगोचर 
हुई, इन परिस्थितियों के आधार से अनुमान लगाया कि 
भविष्यत्‌ काल में यहां पर अच्छा होना प्रतीत होता है । उप- 
रोक्त दृष्टान्त को शुभ-कारणों के आधार से कहा गया है, अब 
अशुभ कारणों के आश्रय से होने वाले अनुमान का स्थुल स्वरूप 
बताया जाता हूँ:- 


कल्पना कर कि किसी विचारशील एवं चारित्र-संपन्र 
मुनिराज़ ने विद्ार-मार्ग में देखा कि--भूमि घास-रद्दित है 
वाग-ब्गीचे सूखे हैं, कृंप-चावड़ी जल रहिन हैं, तब अनुमान 
उत्पन्न हुआ कि यहां पा भुनकाल में वर्षा बहन ही थोड़ी हुई हे । 
श्रागे बदने पर प्राम में जाकर देखा तो मालूम हुआ कि प्राम 
परढ्वा है, श्रावक्ों के भी अनेक घर ई, घरों में सामग्री भी विपुल 
मात्रा में है, परन्तु श्रावक-आ्विकाएँ अपिमानी, विनय-रहित, 
कंजुन और दान-भावनाशों से रहित प्रतीत हुईं, इस पर स 
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अनुमान उत्पन्न हुआ कि वत्तमान काल में यहां पर कुछ न छुछ 
अशुभ होने वाला दिखाई देता हैं । जब कुछ ओर आगे बढ़े तो 
मुनिराज श्री जी को ग्राम के भीतर ओर बाहिर अरमणीयता 
प्रतीत हुईं, “धरती कंपन, तारा दृटना, विजली चमकना”” 
आदि घटनाएँ देखों, इन परिस्थितियों के आधार से अनुमान 
किया कि भविष्यत्‌-काल सें यहां पर कुछ न कुछ अशुभ होता 
हुआ दिखाई देता है । यह अनुमान अशुभ-परिस्थितिंयों के 
आश्रय से उत्पन्न द्ोने वाला समेकता चाहिये । 


आगम-प्रमाण 


आगम प्रमाण के ३ भेद हैं:--(१) सुत्तागस, (२) अत्या- 
गम ओर (३) तदुभयागम । 


(९) श्री जिनेश्वर भगवान्‌ द्वारा प्ररपित और श्री गणधर 
महाराज एवं श्री पूघधर ऋषि मुनिरारजों द्वारा संग्रंथित द्वादशांगी 
रूप सुत्र एवं इसी कोटि के ग्रन्थ हो 'सुत्तागम” नामक आगम 
प्रमाण कहे जाते हैं । 


(२) उक्त सूत्र-म्र्थों के अनुसार ही सब-साधारण के 
लिये बनाये गये उपयोगी अथ-बोधक प्रंथ, सूत्र के अनुसार ही 
तातपये को सममाने वाले टीका-व्यास्या-भाष्य-नियुक्ति-चूणि के 
रूप में कऐ्टे जाने वाले मंथ ओर इस संबंधी साहित्य “अत्थागम”? 
नामक आगम प्रमाण है। 


(३) उपरोक्त दोनों गुणों से सम्मिलित साहित्य, मूल 
ओर 'अर्थात्मक प्रंध, इस प्रकार सूत्र और अथ, तथा दोनों से 
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4 को ७ आ क्र जैसे 
घोड़े के सींग कैसे ? उत्तर-गधे के सींग जेसे। गधे 
के सींग केसे ? उत्तर--घोड़े के सींग जेसे । 


डे ह 


इस प्रकार का बणन चौथा भंग है । 


गुूरा-गुरणी द्वार 
दसवाँ द्वार 


का लक नव 


प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुण-स्वभाव-धर्म वाला हँ । जेसे 
कि घड़े में रूप है, रस हैं, गंध है. स्पश है, पर्यायों के परिचतन 
का स्वभाव है, नित्य है, क्षयरूप हैं, द्रन्य दृष्टि से नित्य 
शीलता भी हैं, जय धम भी है| इत्यादि अनेक गुर्णो का पुच्ज्ज 
है। आत्मा में ज्ञान हैं, दशन हैं, चारित्र ६, तप है, वल हे 
असंस्यात प्रदेशशीलता है, जन्म-मरण रूप सांसारिक पयांएं 
हैं, अरस, अगंध, अरपशे, आदि धर्म हैं, इत्यादि अनेक शुर्णों 
का अरितत्व है । 


जिन तत्त्वों से द्रब्य का निर्माण हुआ हैं, जो तत्त्व द्रव्य 
के अभिन्न अंग हैं, जिनके आधार से ही द्रव्य का द्रव्यत्व 
फायम है, जो त्रिकाल में भी ह्रब्य से अरहूग नहीं होते हैं, द्त्य 
फे जिन तस्तवों में ही पर्बायों फी उत्पत्ति ओर विनाश हुआ 
फरता एं, इस प्रकार द्रव्य के जो मूल जहुण रूप 5, थे गुण 
फदलाते है । 


इन गुणों को धारण करने वाला ही शुणी कदलाना है ! 


प्र | | जैनतख-ज्ञानविददर्शन 
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गुणी का ही दूसरा नाम द्रव्य हैं | क्योंकि गुण और 
इन गुणों में होने बाली पय्यायें द्रव्य के ही अभिन्न अंग है ' 
प्रत्येक गुणी रूप द्रव्य पयोयशील स्वभाव बाला होने के कारए 
से हर समय में और हर क्षण में संयोगानुसार भिन्न भिन्न 
पयोयों में रूपान्तर वाला अथवा पर्यायान्तर बाला होता रहता 
है ।अनेकानेक प्रयोगों को धारण करता रहता हैं । इस प्रकार 
गुणी रूप द्रव्य में जो परिवर्तन होने की शक्ति-विशेष रही हुई ढै। 
वही गुण हे । गुणों के परिवर्तन का ही नाम पर्याय है। इस 
प्रकार गुण कारण है. और पर्याय ही उसका कारये है. | मर्तक 
द्रव्य में अनन्त गुण स्वभावतः रहे हुए हैं, जो कि द्रव्य से अवि* 
भाज्य हैं। इन्हीं गुणों में तीनों कालों में पर्यायों का उत्पादंते 
ओर विनाश क्रमश: निरन्तर होता रहता है। किन्तु फिर भी 
द्रव्य का द्रव्यत्व श्रथवा गुणी का गुणत्व ध्रोज्य रूप से,- मेँ 
रूप से--कायम रहता है, अतएव गुणी उत्पात रूप भी हैं, 
विनाश रूप भी है. और प्रौद्य रूप भी है| इस प्रकार प्रवाह की 
अपेक्षा से पयोय अनादि अनन्त रूप होती हुई भी सादिसान्त 
हूँ। एवं गुणी रूप द्रव्य सी पर्यायों की अपेक्षा से सादिसान्त 
होता हुआ भी मूल-म्थिति की अपेक्षा से अनादि और अनन्त हैं. ! 


अनंत गुणों का श्रस्गंड और अविभाज्य एक समूह ही 
गुगी रूप द्रव्य पदाथ है | छदाम्थ आत्माओं की ल्ान-शक्ति 
परिभित ओर अल्प होनी है, इसी लिये थे अनन्‍त शुर हमारी 
समम के अन्तगत नहीं आ सकते हैं । केवल अति सामान्य गुण 
ही, जसे कि चेतन, आनन्द आदि ही समम में छाते हैं। इसी 
प्रकार पुदुगल गुणी रूप द्रत्य के भी अन॑त गुण होने पर भी 
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केवल रूप, रस, गंध, स्पश आदि कुछ ही गुण सममत में आते 


हैं । इस पद्धति से शुणों के मूल रूप से दो भेद दोगये हैं:-- 
(१) चुद्धिगम्य और (२) बुद्धि से अगम्य । बुद्धि गम्य गुण 
भमति ज्ञान और श्रत ज्ञान हारा छेोय हैं और बुद्धि से अगम्य 
गुण अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान द्वारा ज्ञेय होते हैं। 
द्रव्य के कई एक गुण तो ऐसे हैं, जोकि केबल--केवल ज्ञान 
द्वारा ही जाने जा सकते है, वे गुण केवलिगम्थ गुण कहलाते 
हैं । यह कह्दा जा चुका हैं. कि प्रत्येक द्रव्य याने गुणी पदाय 
अनन्त पयारया वाला हैं, इस प्रकार हर समय मे गुणी पदाथ 

गुणों की पर्यायों के लिहाज से अनन्त पर्यायों का प्रवाह 
चलता रहता हैं | थों प्रत्येक गुण की अपनी अपनी पयोयें 
“शज़ातीय पर्याय” कहलाती हैं शोर सहयोगी एवं सहचारी 
गुणों की पर्याय परस्पर में “विजातीय-पयोयें” कहलाती हैं | 
जंसे कि-्लान की पयाय॑ अपने मूल कारण रूप ज्ञान के 
लिहाज़ से “सजातीय पयोयें? हैं और घागिष्र एवं आनंद की 
पर्यायें सहयोगी एवं सहचारी होने पर भी भिन्न गुण पयाय होने 
के कारण से “विज्ञातीय पयायें? कहलाती हैं । 


अमेक गुण ऐसे भी हैँ, जोकि सभी द्र॒च्यों में समान रूप 
से पाये जाते हैं, जेसे कि--अस्तित्व, प्रदेशवत्त्व, झ्ेयत्व,? 
आदि । पिर भी अपने अपने असाधारण गुणों के कारण से 
प्रत्येक द्रव्य अनादि रूप है और अक्षय एवं अनन्त रूप हैं । 
ओर इसी कारण से प्रत्येक द्रल्य का शस्तित्व एवं शेयत्व गुण 
रहा हुआ € ! 


धर्मास्तिकाय, अधमास्तिकाय, और श्ाकाशास्तिश्ाय 


द2 | | जँन-तचज्ञानदिग्दशत 
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रूप द्र्व्यों का भी गण-गुणी के रूप में इसी पद्धति से विचार 
कर लेना चाहिये। 


इन छुट्ट ही द्रव्यों म॑ केवज्न पुदगल द्रव्य ही मूत रूप रद) 
श्सलिये इसके गुण गुरु लघु रूप होते हैं, और इसकी पयाये 
भी गुरु लघु रूप होती है, किन्तु बाकी के पाँच द्रव्य अथवा 
गुणी पदाथ अमृत्ते होते हैं, इसी कारण से उनके गुण और 
उनकी पयोयें भी अगुरु और अलघु रूप होती हैं । 





सामान्य और विशेष 
ग्यारहवाँ द्वार 


ननन-+-मनग नरम ० “कु ० तक डक ए। 


एक से अधिक पदार्थो' में पाये जाने वाले तुल्य स्वरूप 
का नाम “सामान्य धर्म” हैं । जेसे नरक शब्द द्वारा सातों 
नरकों का ज्ञान हो जाता हैँ। तियच शब्द द्वारा एकेन्द्रिय प्राणी 
से लगाकर पंचेन्ट्रिय प्राणी तक का बोध हो जाता है । 


सामान्य दो प्रकार का है:--( १) तियक्‌ सामान्य ओर 
(२) ऊध्यंता सामान्य | 


अनेक पदार्था' की पारस्परिक हृष्टिकोण से एक सरोखी 
समानता ही तियंक सामान्य ह। जेंसे--फाली, पीली, सफेद 
शादि विभिन्न रंग वाली गायों में गायत्व” याने “गोपना!”? 
यही तियक सासान्य हैं । कडुआ, भीठा, तीखा, कसायल्ता 
कादि स्वादों में “रस धमं?! त्तियफ सासान्य दे ) 


थौयों के परिवर्तन होते रहने पर भी सभी पर्यायों में 
मल धम्मं की स्थिति 'मोतियों को मात्ता में सूत के समान! ज्यां 
ही यों पाई जाना ही, उध्चता सामान्य है । जैसे कि सोचे फे 
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कड़े को तुड़ाकर उसका कंकश बनाने पर भी सोना कड़े के 
समान ही कंकण में भी मौजूद दें ही | चाल, युवा, बुद्ध होने पर 
भी “मज्ञप्य पर्याय” तीनों में पाई जाती है।इस प्रकार इस 
हृष्टान्त में “सनुप्य पर्याय” ही ऊध्यता सामान्य हू 


जिसके कारण से अनेक पदार्थों में परस्पर में भिन्नता, 
असाधारणता, विलक्षणता पाई जाय, वही विशेष-घर्म” द। 
जैसे कि आत्मा में ज्ञान-उपयोग की विशेषता हैं, पुदुंगलों में 
जड़-धर्म की विशेषता ह। आकाश में अ्रवकाश-जगह्द देने की 
विशेषता हैं । पशु चार पेर वाला हैं और मनुप्य दो पर वाला, 
इत्यादि पारस्परिक भिन्नता ही इनकी विशेषता है । 


विशेष के भी दो भेद हैं:--(५) गुण और (२) पर्याय | 


सहभावी धर्म ही,-साथ साथ में रहने वाला धम ही 
गुग कहलाता ह । जैसे कि अग्नि में उप्णता, जल में शीतलता, 
किरण में प्रकाश-शीलता, श्त्मा में ्ञान-शीलता, आदि। 
पदार्थ में क्रम से परिवतंन होते रहने के कारण से उत्पन्न होने 
बाली अवस्था ही,--विशेषता ही-पर्याय-धर्म है। जेसे कि 
श्रात्मा में सुख-दुस्म होना । अग्नि में उप्णदा की हानि- 
वृद्धि होना । 


विषय विवेचन की दृष्टि से किसी भी विपय का केवल 
नाम-निर्देश करना, सामास्य कथन हे, और बिम्तारपूत्रक 
विवेचन ऋरगना, विशेष कथन हद । 


न ः फ्् बी 
“जन्रक! शब्द का कथन करना सामान्य विवेचन ँ, 
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ओर रत्नप्रसमा, शकराप्रमा आदि नरक के सातों भेदों का 
। वििक हि. 
कथन करना, ४२ आंतरे, ४६ पाथड़े तथा ८2 लाख नरक 


आवास इत्यादि रूप से नरक का विस्तार पृथक विवेचन करना, 
विशेष कथन है । 


“देवता” शब्द कहना सामान्य विवेचन है, ओर भवन- 
पति, वाण व्यंतर, ज्योतिपी, आदि भेदों का उल्लेख करना, 
बविशेष कथन है | यो हो सभी वातों के संबंध में समझ लेना 
चाहिये। 





जय, ज्ञान ओर ज्ञानी 
वारहवाँ द्वार 
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ज्ञान का विपय ही जेय है । जो कुछ ज्ञान द्वारा जीनों 
जा सकता है, वह ज्ञेय कहलाता हैं| छह ही द्रव्य, अखंड लीक 
ओर पृर्णा लोक में पाई जाने वाली सभी बस्थ॒ुण ओर उन 
वस्तुओ्रों की तीनों कालों में उत्पन्न होने वाली सभी परयोय एस 
पयोगों के सभी अंश “जझेय” कहलाते है. । इस प्रकार 
झेय धर्म के अन्तर्गत सभी रूपी और अरूपी पदाथ-द्रव्य, ज़्ें 
कौर चेतन द्रव्य, सत्र कुछ था जाता ८ । कोइ भी द्रव्य, द्रव्य 
की कोई भी पर्याय, ओर पर्याय का कोड भी भाग छिय”! धर्म 
के बाहिर नहीं & | यदि 'लिय” के वाहिर किसी भी पदाथ को 
अथवा बग्स को साना जायगा ती उस पदाथ का “पदार्थ पना?! 
ही, और बम्त का 'बिम्तुपना? ही नष्ट हो जायगा | प्रटलरक 
श्रात्मा में श्रनभव करने की जो शक्ति रही हुई है, जो अनुभूति- 
शक्ति, संतेदन-शक्ति रही हुड &ै, उसी का नाम स्वाना ६. ! 
यहीं चेतन तत्त्व का शअसावारण धरम हे इसी के तेल पर 
 सेवाम्तिकाय द्रव्य का अग्तित्त कायम हू । धानी श्र 
हाता पर्यायवा्ी शबदद £ । शान को घारण करने बाला द्रदव 


ज्ेय, ज्ञान और ज्ञानी ] [ ८६ 
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ही ज्ञानी अथवा ज्ञाता कहा जाता हू । द्॒ज्यों के स्वरूप को 
् श 
जानने की शक्ति रफने वांता तत्त्व ही ज्ञानी अथवा ज्ञाता हैं ! 


इसी बोल के श्रन्तगंत “ध्येय, ध्यान, और ध्यानी” का 
उल्लेख भी देखा जाता हूँ। जिस बरंतु-तत्व का चिंतन, मनन, 
आर स्मरण किया जाय, वही ध्येय कहलाता है । वरतु-तत्त्व का 
चिंतन, मनन, ओर स्मरण करने का सुव्यवस्थित प्रयास ही 
ध्यान हैं | 


वस्तु-तत्त्व का सुव्यवस्थित रीति से चिंतन-मनन-स्मरण 
० 
करने वाली सात्त्विक आत्मा ही ध्यानी” है। ध्यानी और 
यवाची ् 
ध्याता पय शब्द ही हैं । 





उत्पाद, व्यय, और धविय 
तेरहवाँ २ 


९ 
उत्पाद का सामान्य अर्थ उत्पन्न होना, हयात का अर्थ 

नाश होना कोर ध्रोव्य का खर्थ अनेक प्योयों के उत्पन्न ओर 
नाश हाने पर भी मलस्वरूप की दृष्टि से तथा सत्ता याने 
श्रस्तित्व की ्ष्टि से कायम रहना, मौजूद रहना । यही धीव्य 


है। लोक के सभी द्रव्यों में ये तीनों अवस्था हैं समान रूप से 
पाई जाती हैं. । जैन दर्शन सभी पदार्थों की परिणामी-निरत्स 
सानता है। परिणामी से तात्पय है:--पयोगों का चत्पाद-व्यय 
होते रहने पर भी कोई भी पदा थे सत्ता की दृष्टि से अनित्य नहीं 
हं। नष्ट हो जान वाला नहीं है। प्रत्येक वस्तु को स्थिति निला: 
नित्य रूप द, एक दृष्टि से प्रस्येक वम्तु तीनों कालों में अक्षय हा 
शाशख्रत ६। आर दूसरी दृष्टि से यही यम्तु प्रत्येक क्षण में-: 
विनाश रूप भी ८ श्रीर उत्पत्ति रूप भी है। किसी एक दी ह्र्ट्रि 
में देखने पर वस्तु केवल नाश रूप अथवा स्थिर रूप ही दिखाई 
ट््गी श्ग्रार एमी म्थिति मं है बम्लु का पूरा पूरा छान दो गया है? $ 
ऐसा नहीं कहां जा सकता हं। क्योंकि एक पट्रि से केवल एक 
अंश ही दिखाई देगा, न कि बम्तु का पर्णा रूप । इसलिये जैन 
दर्शन सभी पदार्थों को उत्पाद व्यय-पीव्य” रूप मानता दे.) 


उत्पाद, व्यय, और प्रीन्य ] [ ६? 
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जन तीथकरों ने और पृज्य भगवान शअरिहँतों ने इसी 
सिद्धान्त को “उपन्ने वा, वियए वा, घुषे वा?? इस तीन शब्दों 
द्वारा “त्रिपदी” के रूप में संप्रहित कर दिया हैँ । इस त्रिपदी 
का जेन-आगमों में इतना अधिक महत्त्व और इसकी सर्वोश्च- 
शीलता वतलाई है कि इनके श्रवण मात्र से ही गणधरों को 
चौदह पूर्वा का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जायां करटा हैं। द्वादशांगी रूप 
वीतरागवाणी का यह दृदय-स्थान कहा जाता हैं । भारतोय 
साहित्य के सूत्र-युग में निर्मित महान अ्ंथ तत्त्वाथ-सृत्र में इसी 
सिद्धान्त का “उत्पाद-च्यय-प्रीष्ययुक्ता मतःः इस सत्र से उल्लेख 
किया हैं, जिसका तात्पय यह है कि जो सत्त्‌ यानी द्रव्य रूप 
श्रथवा भाव रूप है, उसमें प्रत्येक क्षण नवीन नवीन पयोगों की 
उत्पत्ति होती रहती है, एवं पृ पर्यायों का नाश होता रहता 
हैं, परन्तु फिर भी मूल द्रव्य की द्रव्यता अथात मृल सत की 
सत्ता पर्यावों फे परिवतन होते रहने पर भी ध्राव्य रूप से वरावर 
कायम रहती ६ | विश्व का कोई भी पदाथ इस स्थिति से 
वंचित नहीं € | 


भारतीय साहित्य फे मध्यमयुग में तक जाल से छंगु- 
फित धनघोरत्ास्त्राथ रूप संघ्रमय समय में जन साहित्यकार्रो 
ने इसी सिद्धान्त को “सह्वात्‌ अरित, स्थात नास्ति, और स्यथात 
'अवक्तत्य” इन तीन शब्द समृह के आ्राधार पर सप्तभंगी के रूप 
में संस्थापित किया है । 


इस प्रफार:-- 
(१) “उष्पन्ने वा, विगए था, धुवें खा! नामक अरिहंत 
प्रधयन, 


&४ | | जेन-त चबज्जानदिग्दर 
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तात्पयं हैः--दिखलाई पड़ने वाली वस्तु का लोप हो जीन 
नवीन पर्याय का प्रकट होना और मौजूदा पर्याय का बिना 
होना, इस स्थिति को सममाने के लिये “आविभाव एवं तिर 
भाव” शब्दों की रचना की गई ह । घास रूप पदाथ की गाय 
संयोग से दूध के रूप में परिणति होना, दूध से मक्खन, भर 
मक्खन से घी का निमाण होना, ऐसा पयाव परिवतन ' 
“आराविभाव-तिरोभाव” कहलाता हैं | 


न्‍दिका पका पा. धममनकाकज+क, 


मख्यता और गोणता 
सोलहवाँ द्वार 


लीिज-ज ४ /०शलिज रत 


प्रत्येक पदाथ अनेक गुण धर्म बाला है, उनमें से किसी 
भी एक गुण का उल्लेख करते समय श्यन्य गणों पर तटस्थ॑- 
भावना अथवा उद्ासीन-भावना रखना ही “मख्यता-गौणता! 
नामक शेंज्ी कही जाती ह। उल्लेख किया जाने वाला गुण 
“मुब्यता धम वाला” कहा जायगा श्रार तटस्थ भावना वेर्लें 
गुग “गांण्धम वाल! कहे जाएँगे। जेंस वि--बघड़ा काला ६, 
इस कथन म॑ घट म॑ रूप, रस, गंध, सपश, अनित्यत्य, द्ववृत्य, 
स्थलत्व, देश-पुदूगलत्य आदि अनेकानक धर्मा के रहते हट 
भी कैब हणा इनना ही उद्धोघ्र किया गया दै। तदतुसार 
यहाँ पर “काल बोध! की मुख्यता ८ श्रीर शेष धर्मा' का गौगता 
ट।यों ही अन्य द्रत्यों में भी समझ लेना चाहिए । 


उत्सर्ग और अपवाद 
सत्रहवों द्वार 
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जिस महान साधना में किसी भी प्रकार की छुट 
सुविधा, रियायत, अथवा नरमी का आदेश न हो, महान से 
महान फष्ट, परिपह्द, उपसग, बाधा कठिनाई और संकट ''उप- 
स्थित होने पर भी केवल सहिप्शु चन कर एवं उसके निवारण 
के लिये किसी भी प्रकार का उपचार या प्रयत्न नहों करते हुए 
अडिग भावना के साथ साधना में पू्णतया संलग्न रहना, 
ध्यान अबरथा को अवस्थित रखना, परिणार्मा की धारा को 
पृद्धियत रखना, तथा किसी भी प्रकार के दोप से दर रहते हुए 
आत्म-फल्याण रूप प्रवृत्ति में हो सतत जुई रहना, यही आदश 
उत्सन सागे हैं। जिस साधन मार्ग में आत्मा, मन, और शरीर 
की कमजोरी के कारण से ग्त-पालन में मर्यादित छूट हो, कर्मो 
दुय फी प्रयलता से ब्रत-पालन में बाधा, संकट, कष्ट, उपसग 
परिपह '्ादि प्राकृतिक एवं 'न्य कठिनाइयों के उपस्थित 
होने पर घिवशतावश उनका उपचार करने की भावना द्वो, 
ध्यान-ग्थिति में तथा परिणामों फी धारा में हानिलरद्धि होती 
रहती हो, ऐसा धार्मिकसाधना-मार्ग श्रपवाद सांग फदलाता है । 


प्र. 


६$ | (जैन तत्त-ज्ञानदिदरशत 
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उत्सर्ग में तीन गुप्ति हैं और अ्पवाद में पांच समितियां 
हें 

उत्सर्ग मार्ग का साधक साधु रोग-परिपह के उतने 
होने पर भी उसको समभाव पूर्वक सहता हैं, परन्तु पथ 
नहीं करता है। जब कि अपवाद मार्ग का अनुयाग्री रोग से 
असमाधि का अनुभव करता है तथा चित्त में व्याकुलता एवं 
खेद अन्ञुभव करता है ओर ज्ञान-ध्यान में अन्तराय देखता ९, 
तो ऐसी स्थिति में बह समाधि के लिये: निरवद्य-ओपधि-उपचार 
करता है| 


इस प्रकार उत्सर्ग-मार्ग और अपवाद माग की सहमत 
समभ लेनी चाहिये | 


“आत्मा: तीन" 
तन्झात्मा; पर-आत्मा झर-परभात्मा 
“577 अठारेहवों डरे 


अपनी आहसा ही.स्त्र्झात्मा- दे, दूसरों . की: आत्मा: ही 
पर-आत्मा है और, अरिहंत-सिद्ध प्रभु दी परम श्ात्मा हैं.। >- 


4 4४ ४ 


न सहरयका के १ | ऋमभ७ ५ * ०7 4७ कै. भू हु £+ कु 


दोहा:-- निजात्मा फा.द्ंसन फर, परआत्मा को चीन । 
| परमात्मा का भजन कर, यही मत ह, प्रवीन ॥ 
...' शआत्मा की अवस्वों यानें--स्थिति की टष्टि से तीन ' भर 
आर किये गये ई-शोहशो-शआत्मा, -आईदतर-आत्मा और 
परपात्ता । " 7 न 

ये तीन भेद आत्मा पी धआाध्यात्मिक उन्नति ओर अब- 
मति' फे : शष्टिफीश सेट: किये गये है। प्रात्मा उन्नत ६ वा 
अवनतः विकासशील है रथवा + ध्यविकासशीश :.सम्पस्वी है 
पषवा  मिख्यात्वी ? साशुशशील >टै कयपा दुगशहीस- ? 
एल्थॉनःफी ओर: है अदधा पतन पी ओर? एस सिति फो 


कर -ह# 5 कर ऑफ दशा फ ॥:] 
जाट सकता ++- नयूहा-०-+ बुक अ्यकिता----नगइान -.. - -. + “+पान्‍्यकाी-+मज०ा+-ननपयइूक ०, ५७००० >कर-( क्श्श््स्कास्य्क पक्की 
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भत्तिं सीने] कि हि वि 


अजरे हूँ, अमर हूँ। घत, त्याग, नियेगें, संयम, ध्योन और 


पी 


फरना? थहीं मेरे लिये संबधि आर अंतिम ध्येय हैं |. यह शरीर 
अर में: इसी “प्रकार अल्षग अलग हैं, जसे कि तिलहन से तैल 

दूध से घी, मिद्े से धातु, फूल से" गंध इत्यादि एक दूसरे से 
अलग अलग ६ ॥7 इस प्रकार की पद्धति द्वारा शरीर, कुटस्य॑ 
ओर बाह्य भनरिम पुदुगलों में ऐसी आत्मा न तो, आसंक्त होती 
8 और हनक अपना भी नहीं मानती दे । सम्पक्ध्वी की: श्रावफ 
की और साधु फी आत्मा “ध्रोभ्यंतर आत्मा” कही जाती हैं । 
क्योकि: थे : आस्माएँ :साधना-मांग! पर चंलेंने बोली कहीं 
जानी ह।:ऐसी अ्रीत्माएँ चधथे शुझे स्थान से छगो कर ग्यारहईवें 
गुण स्थान तक की स्थिति वाली छुआ फरंती है। ०४ छा 7 


+*.. ४४ - » कल छ़+ बन2 
दी हट प्क न ही आ्ञे ज्क्ए ४९, हु 


77% +आध्यंतर-आत्मा?: की :रिथिति 2 आध्यात्मिक दृष्टि से 
पास्तविक विकास : की ओर. ही. हुआ फरती- हूँ 4 सद सदूशुरोों 
का और भक्ति पूर्ण भावनाओं; का - सुन्दर - संयोग इसी आदर 
अवम्पा, में. हुआ- फरता हू। इसे ही मम॒क्ष-अवस्था रूडते हूँ; 
भक्त आर शानी इसी आाभ्यंनर-आत्म अवस्था! की अआकांरा 
किया करते: # । परमात्मपदर- प्राप्ति का . बह सूल आधार शोर 
प्रथम पद ऐए-: एसी फे-बल- पर निजात्म स्वरूप केवल जान 

यी प्राप्ति हुशा फरती एँ । जो कि आत्मा के परिपृर पविद्ास 
फी. अधम: भणी .ै.. एस प्रफरि यही अन्तर-प्पास्मा दवा 
“ध्याम्येतर-आउमा? की सामान्य व्याख्या ह। /. ५. /त 7 


् 


६) पामात्या। मासक धास्म-स्थिति में ऋोत्मा अपने 


* हिल ५2 
“2०२. ] [ जैन तत्त-ज्ञानदिषदर्शी 
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_ (४) रूपातीत ध्यान--सिद्ध भगवान के स्वरूप का ओर 
वि के ५ £ है - ००५७ - --- 5, 
उसके छातन्त एवं महान मौलिक शुर्णों कां सूंदुभरीत्यों ध्यात 


करना, सतन करना, ओर चिन्तन करना 7. / 


ध्यान के प्रमुख रूप से चार भेद और भी हैं, जिनके नाम 
इस प्रकार हैं:--(१) आत्तेध्यान, (२) रौद्रध्यान, (३) धर्मध्यान 
ओर (४) शुक्नध्यान | 


जी 


(१) अशिय वस्तु के प्राप्त होने. पर उसको दूर हटाने के 
लिये की जाने वाली व्यप्नतापूचक चिन्ता; दुःख-कष्ट के आ पड़ने 
पर उसका निवारण करने के लिग्रे की जाने चाली खेद पूर्वक 
चिन्ता, प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उसको प्राप्त करने 
लिये की जाने वाली लालसा-तृप्णामय चिन्ता, ' और भोग 
फी भावना की ठतप्ति के लिये प्राप्त 'न हुई बस्तु की प्राप्ति के 
लिये की जाने वाली संकल्प-विकल्पमय चिन्ता यह सब मान 
सिक झुप्रद्नत्ति “आतेध्यान” है. ऊपर लिखी हुई. चारों प्रकार . 
की चिन्ताओं के नाम क्रम से इस प्रकार हैं:--(१) अनिष्ठ 
संयोग आतेध्यान, (२) इ४ वियोग आर्तध्यान, (३) रोग-चिन्ता 
आंतेध्यान, और (४) निदान आतध्यान । जा 


१7 ४ फ. ह॒ - +क ६. हैं 
झातध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं:-- 


»_ ५ ९) आकर देन करना, (२) शोक करना, (३) रूदन करना, 
खर (४) वि्ञापात करना | 


प्रथम गुश-थान से लगाकर पांचवें गुगाधान तक की 
म्थिति में रहने वाक्त जीयों में खानध्यान के रक्त चार्री भेद पाय॑ 


ध्यान;चार-] : [7०२३ 
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जातेई; ओर छेंट्रे गु्गग्यान चर्त्ती जीवों में आतंध्यान:फः प्रथम 
तीन भेद हो पाय जातेहँ, चीवा भेद, रूप आतध्यान, इस गुरु 
ग्यान के जीचों में नहीं पाया जाता ६ं। यदि आत्मा का छट्ठ 
गुणस्थान से आगे के शुशणरवथारनांम बढ़ना ही तो आतंभ्यान 
के संबंधी परित्याग कर चुकन पर ही आगे चढ़ा जा सकता 
६! अन्यथा नहा । / 


+«» कू १५ श न न | चुत का कह हर वि 4ीआद 
हब हट हि ज] $ 4 


> ० (२):हिंसाली अनुवन्ध-से, फूठ फे अनुबन्ध से, चोरी "कफ 
खमवन्ध- से ओर, भोगीपभीग रूप दशिपयों के रक्षण के असुपन्ध 
से लो करतासय कुत्सित,चिंता उत्पन्न हुआ -करती - है; उसी फा 
त्ास-रद्रिध्यान ६। हिंसा, कूठ, चोरी; ड्यभिचार, और परिषद 
शआादि,रूप! पाप-प्रबृत्तियों /से: हृदय में क्रहता ओर फटोरता 
उत्पन्न छुपा करती है,ओऔर इस फारण से जो हृदय दीनता- सूचक 
शव: नुशंसता उत्पादक चिन्ता उत्पन्न हुआ करती हूं, उसी का 
क्रम, से दिसानवंधी रोद्रध्यान, 'असत्यानुयंधी रद ध्यान; स्तेयानु 
पंधी रोद ध्यान और: विपय . संरक्षानुवंधी रोद्रस्यान, फटा 
जाता हूं। 


# का न्‍्ममा- ब्द्‌ः ब्क बन ज्क ह 
6 ० ५ 


औध्रध्यान के चार कक्षण; फटे गये हं:--(६) फिसी :पर-मो 

ब्पुक्छारगा ही वपत्परोप गान (5) फिस्ती पर भी धूकारशा दी 

शहु दीप झगाना, (३) झ्रापनता रखना, आर, (४) मल्युन्पयंत 
पाप का प्राग्नाश्चिन-नहीं करमा.।. ' 5४ 7४८ 90. 7 के 


रोड ध्यान एह उ्थिति पांव शग्यस्थान सेफ हा चततलाई 
गह हूं, आगे फे शुण स्थार्नास इसको ध्यभाव एइश्य दरता ६ ! 


३) आशा-धिपयय, अपायनदविचय दिपाप“पिणय, 


7०४ | 
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वान-विचिश, इसकी सूद्रम विचारणा के लिये मरे 
निष्ठा-पृरेक एकाग्र करना, यही धर्म ध्यान दे | 


(वर) बीतराग सवक्ष प्रभु की क्या झा्शी हे थ्राए 
धविधि-निपेध रूप रचरूप क्‍या. हें ? इस -प्रकार खेले 
सिद्धान्तों का मनोयोग पूर्वक अनुर्सधान करना, दब [ं 
तथा मनन करना, एवं उन उपदेशों के प्रति हक 
इस प्रकार संवोधित॑- करना - क्रि-- अरे जीव ! शुद्ध 
पूर्वक!आवक-घर्म के बारह त्रतों'के और ग्यारह पंढ़िमाी 
पॉर्लने-करने की ओर अृस्तिशीर हों, सांघुन्वर्म. के 
अर्तों और घारहपेडिसाओं की ओर प्रगति कर; णए कीर्षी 
जीवों: का “ संरक्षणः कर: झान-दर्शन-वार्रित्र रूप तीने स्ला 
आराधना कर, चारों तीर्था “का गुरणालुवाद कर, भगेवाई: 
आंक्षा की आराधना करने में और उसकी पालन 
किचितें मात्र भी प्रमाद मत करे ।? - ऐसी मनोयीग पते हि 
सिंत्त वृत्ति ही “आपध्ासबिंचयं? नासक धर्म ध्यान है । 


(आरा) पाप दोपों का स्वरूप जानने के, लिये और 5 
छूटकारी पाने के लिये मन को एंकाय करके निष्ठापूविर्क 

करता) ऐसा ध्यान ही “अपाय विचय” :स्ाम॑के धर्मेध्यीन, 
इसे ध्यान में आत्मा को इंस प्रकार ज्ञान पूर्वक विचोरेण 
पड़ती हैं कि-- है शआात्मन ! म्रिथ्यात्थ, अन्त अमाद, की 
योग, , ग्रादि अठारह परापनथान के आचरण से ही तू ने 
दख पाया है, अत तो इस पाश्वव मार्ग का परित्याग । 


संत्र की परिपालना कर, जिससे कि भविष्य मं: 
नहीं डठाना पट | ह 


ध्यान भार | [ १०४, 
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अपाय विचय नासक धर्मध्यान में यह विचारणा एका- 
प्रता पूर्षफ करनी पढ़ती हैं कि--“अज्ञान, राग, देप, फपाय, 
आस्रव, ये मेरे धर्म नहीं हैं, म॑ तो अनंतशान, देशेन, चांरित्र 
ओर अनंत चीर्यशील हूँ, अज हैँ, अनादि हूँ, अनन्त हूँ, 
अमर हूँ, अचल हैं, अकल हूं, अमल हैँ, अगरम्प हूँ, 
अनासी और अरूपी हैं, अफर्मा और अपंछक हैं, अनुद्य और 
अनुदीरक हूं, योगी आ्और अमोगी हूँ, 'प्रमेदी ओर अयेदी हूँ, 
अद्ेय और अखेय हूँ, श्रकपायी और अकेश्या वाला हूँ, अश- 
रीरी एवं 'अनाहारी हैं, अ्रव्याधाध और प्मनवगाही हैँ, शुरु 
लघु तथा अपरिणामी हूँ, अतीन्द्रिय और अप्राणी हूँ, अयोनि 
और असंसारी हूँ, अज़र छौर अमर हूं, अव्यापी अर शनापक्‍्नित 
हूँ, श्र्फप हैं, अधिरुद्ध हैँ, प्रनिरुद्ध हूँ, ्रनाक्षव क्रौर अलख हूँ 
अशोकी और घसंगी हूँ, शोकाल्ोफ का दाता हूँ, में साज्षात्त 
अरिहंत और सिद्ध स्वरूप हूँ, में शुद्ध सधिदानंद स्वरूप हूँ, में 
गद्दान्‌ शक्ति रूप हूँ,” इस प्रकार भ्ात्मा के मूल गुण-स्वरूषों 
फा चिन्तन, भनन करना ही श्यपाय विचय नामक घर्मध्यान £ । 

(ह) अनुभव में आने घाले सुम-दुस्थ रूप कम-फल में से 
फौन-कोनसा फर्म-फल किस फिस फम से सम्बन्ध रखठा एै्तथा 
झुक फमे का फल घणम्मुक प्रकार का हुआ करता हैँ रुधया 
अगुयः स्परूप वाला होना चाहिये, इस एंग रा निपछापूर्षफ अगर 
एफाप्रतागय सिन्तसनन 'काध्यिफास डी हृष्टि से करना, 
तथा फर्मा फे उदय धोने पर सात्मा के गुर्मपो में उत्पन्न होने 
बाली ट्वास अधवा बिफास शो स्विति फा प्रमुसंशन फरने फे 
लिये वित्त-एत्ति गो सुस्चिर करना ही “विपाफनधियय" नामक 
घ्म ध्यान है ।. मा 


] | जैनतत्व-ज्ञावदिग्दशग 
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इस ध्यान में विचार करना पड़ता हैं कि--“ अरे जीव 

घानावरणीय आदि शुभाशुभ कर्मो' की जैसी उपाजना 

पेसा ही सुख-ढःख और संयोग-वियोग सहना पढ़ता हैं | 
पमककर किसी पर भी राग-द्वेप मत कर, समता भौवें 
[| कर, घर्म की आराधना कर, ऐसा करने पर दी ठुमे 
गराध सुख की प्राप्ति हो सकेगी। हे जीव ! तेरे मूल आठ 

को आठों ही कर्मो' ने दवाये रक्‍्खे हैं, अतएव अपने 

को पहिचानने के लिये तु कम-सम्बन्धी प्रकृति बंध को, 
न बंध का, रस बंध का, प्रदेश बंध का, उदय का, उदीरणा 
पत्ता का ओर संक्रमण का सूच्म विचार कर |” इस श्रकार 
काप्रता पूवंक विचार-घारा का नास ही ' विपाक-विच्य 
कर धर्म-ध्यान है 


(६) लोक स्वरूप की रचना का विचार करना यही 
न विचय नामक धरम ध्यान है । इस ध्यान में संपूर्ण लीक 
गैगोलिक अवस्था का औ्रौर इसमें रहे हुए द्वव्य-विशेषों का 
7र करना पड़ता है। जेसे कि यह लोक चौदह रज्जु जितना 
६ वाला है । जिसमें तीन भाग हैं, अधोभाग, मध्यभाग, 

ऊध्यंभाग । अ्रधोमाग सातवीं नरक के नीचे सात रझजं 
ना चौड़ा है, ऊपर अनुक्रम से घटते घटते सात रज्ञु को 
३ पर शुरू होने बाने मध्य भाग में एक रज्जु जितना ही 
| ६। पुनः क्रम सं बदत बढ़त साठा तीन रज्जु की ऊचा३ 
पांचव देवलोक में पाँच रज्जु जितना चौड़ा हूँ । पुनः क्रम से 
| घटत चांद रज्ज की ईंचाह पर सिद्ध चुच में केबल 7 कर 
[ जिनना ही चौड़ा रह गया है । इस प्रकार चौदह रज्जु की 
६ बाला श्र ३४३ धन रण्जु के चोन्र फल बाला यह लोक 
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हैं। “अरे ज्ञीव ! तृ' ने सम्यक्त्व पूरक सद्दारित्र की झाराधना 
नहीं फो इसी लिये अनन्तानन्त बार जन्म-मरण फरते हुए इस 
संपूर्ण लोक का ध्नन्‍्त धार तने स्पश किया है। ऐसा जानकर 
हे जीव | अब तू सम्यकत् पृ्षक सूत्र धर्म की और घारिष धर्म 
की आराधता कर, लोग के अप्रमाग पर स्थित मोत्त स्थज्ञ की 
प्राप्ति कर, »र .अज़रामर रूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त फर ।? 
इस पद्धति से निप्लापूषक विचार करत्ता संस्थान विध्वय नामंझ 
धर्म ध्यान हूं 


लोक में रहें हुए पड द्रव्यों का ओर द्र॒व्यों फे गुण-परयोयों 
फा चिन्तवन् भी संस्थान विचय धर्म ध्यान के ही अन्तगत द 


धम ध्यान फे ध्याता फे विपय में ख्ेतान्धर भोर दिसम्बर 

प्रंधों में भिन्नता देखी जाती है, श्वेताम्थर साहित्यफारों फा फथन 
है कि सातयें गुणरस्थान से लगाकर घारहयें गुणस्थान ठक फी 
श्रेणियां में धमन्‍धयान थी सागधतना की जा सकती हूँ, परन्तु 
दिगम्धर साहित्यकारों का भस्तव्य हैँ कि धाँथे ग़ुशम्थान से 
शातवें गुशस्थान तक ही धरममध्यान की संभावना हो सकती हैं। 
फ्यॉफि सम्पपः दृष्टि आत्मा यो "उपर धंणी लधवा क्पक 
घेणी” फे 'मारंग के पूथ तक की धमध्यान की संसावना दे, भंणी 
फ्रे भोरस होते ही उस आत्मा फा ध्यान शुझ्ा ध्यान 
रेद-प्रभेद के रूप में परिशित हो छाया फरता है, आर घंकि 
सछेणी-प्रारंभ झाठवयें शुणम्थान से दही हो जाया फरती हु. ऋतः 
धार एप से आते फ राुश्स्थार्ना मे चर्मप्याद के स्थान 
पर दाह बयान था संशबइना ही मानी जाती घाहवये। इस 
प्रकार दोनों संप्रदा्ों के प्रंथों में भमप्यान फे ग्दासी शोर अऋधि- 


!्ग्द] [जैन तत्-ज्ञानदिदरोत 


कारी के संबंध में उपरोक्त ढंग से भिन्नता पाई जाती है, सो 
ध्यान में रहे । 

धर्मध्यानी के चार लक्षण होते है:--(१) ् 
आज्ञारु च्ि, (२) निसग्गरुइ-निसगंरुचि (३ ) सत्तरुई $ 

४ 
आर (४) उचएसरुई-उपदेश रुचि । 

(१) अग्हिंत भगवान्‌ की आज्ञानुसार क्रिया करने की 
रुचि होना आज्ञा रुचि है । 

(२) अपने आप ही याने स्वभाव से दी ओर विना 
किसी की प्रेरणा से ही सूत्रधर्म ओर चारित्रधम के अठ॒सार 
निसगें 

क्रिया करने की रुचि होना निसगे रुचि छे। 

(३) शास्त्र एवं सूत्र अंथों के पढ़ने या सुनने की रुचि 

होना सूत्र रुचि हू । 
शक री] ए 

(७) गुरु आदि पूजनीय पुरुषों के उपदेश से धर्म-क्रिया 
की ओर एवं क्षान-दुर्शन-चारित्र-तप-भावना के आराधन की 
ओर रूचि होना उपदेश रुचि है । जेसे किः-- 

(अ) अ्ज्ञान से उपाजन किये हुए कर्मो' का ज्ञानवल से 
छाय करना ओर छान-शक्ति से नूतन कर्मा का बंधन नहीं 
करना । 

(आा) मिथ्यात्व से उपाजन किय्रे हुए कर्मो' का सम्यक्त्त 
के बल से नाश करना ओर सम्यक्त्व की आराधना करके 
कर्मा' का बंबन नहीं होने देना ! 

(इ) अन्नत से उपाजन किये हुए कर्मो' का, स्र्तों का 
श्राचरग करके नाश करना और व्रतों के ध्राचरण से नये कर्मो 
का नहीं आने देना । 
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(६) प्रमाद से उपाजजन फिये हुए कर्मो' को अप्रमाद द्वारा 
नष्ट करना झोर शअ्रप्रमाद द्वारा नये कर्मा' का बंधन नहीं होने 
देना | 


(3) फपाय से उपाजन किये हुए कर्मो' को अफेषाय 
द्वारा सीएग करना ओर प्ययपायपृत्ति द्वारा नये कर्मा' का द्वार 
यंद पर देना । । 


(ऊ) योग से उपाजन किये हुए कर्मो' फो योगप्रवृक्ति का 
| तन बज >> रा मु हैं 
नियंत्रण कर के क्षीण फरना ओर योगों के नियंत्रण द्वारा नये 

फर्मा' को नहीं आने देना । 


(ए) पांचों एन्द्रियों फी चिपय संबंधी ल॒ुब्धता रूप आधम्रव 
से उपाजन किये हुए कर्मा' को संबर द्वारा नष्ट करना ओर 
संघर की आराधना से नये कर्मो' का बंधन नहीं होने देना । 

इस प्रकार चीतराग-चाणी के उपदेश से धर्में-मावनाओों 

वि किक ता 
को झोर रुचि जागृत होना उपदेश रूचि है । 


धर्म ध्यान के चार अवलंधन कहे गये ईैं:-- 


(९) बावणान्वाचना (ज) पुच्छणा-प्रच्छना, (३) परिय- 
टृणान्परिवत्तता, और (४) धम्मकदा-्घ्े कथा । 


|. [धो शुरु आदि शानी-गीतार्थ फे चरण फलों में विनय 

' योर भक्ति पूयंफ घेठकर एवं नम्नता आदि गुर्णो द्वारा उनके चित्त 

में समाधि उत्पन्न फरते हुए सूत्र, अर्थ आदि विधिध छान-पअंर्थो 
का पठन-पाटन फरना, यही 'वायना” सामक धर्म-ध्यान हैं। 


श्र | 
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वास्तविक श्रर्थो" में यह आत्मा न तो दूसरों की सहायता करने 

में समर्थ है और न दसरे प्राणी ही इसकी सहायता 

हैं। समी को अपने अपने शुभाशुभ कर्मा' के अनुसा: सांसारिक 

सुख-ढुःख अवश्यमेव भोगना ही पड़ता है. | इसलिये है अव्मन 

यदि तुमे वास्तविक सुख प्राप्त करना ही हे तो ' 'अरिहंत 

साधु ओर दया-धम” की शरण रवी ऐसा करने पर 

छह ही काया के जोबों का संरक्षक दो सकगा एव समी प्रकार 
खो से परिमुक्त होकर वास्तविक खुख का भागी वन 

सकेगा। इस प्रकार की विवेक पूवक धम-ध्यान हा 

भावना ही “अशरणालम्रेज्षा” है 


(इ) आत्म-विकास और आत्म-शांति के लिये आत्म 
इस प्रकार से ध्यानानुतंधित संबॉधन करना कि मेरे 
ईश्वर-स्वरूप आंत्मन ! त्‌ृ श्रकेल्ा है, सभी पुदुगलों से 
ओऔर स्वतंत्र हैं, न तो त्‌' स्वयम्‌ किसी दूसरे का है और ने कॉई 
दूसरे दी तेरे दे, इस परिवतनशील संसार-समुद्र में पा 
करते करते और जन्म-मरण के चक्कर में फ्रंसते फंसते हांट क 
मेले की तरद थोड़े समय के लिये एक दूसरे का मिलना दा जाया 
फरता ट्ट कोइ पति के मूप स॑ काड़ पत्नि के रूप में, कोई आता“ 
पिता के रूप में, कोड भाइ-बह्िन के रूप में, को४ पुत्र-पुत्री क 
रूप में, इत्यादि रूप से कृत्रिम-तीर पर शअल्प-कालीन संग्रोग 
प्राप्त हो ज्ञाया करता टै, परन्त अति शीघ्र ही पनः घोर, थविपम, 
वियोग जनिन दुःख उठाना पडता £ । मृत्य की प्राप्ति दोते दी 
एक दूसरे को एक दूसरा स्वथा भूल जाता हैं, कोई किसी की 
नहष्ठी पहचानना ६८, ट्मालय एसा जानकर हे ध्यनन्त शक्ति सपन्न 
आात्मन. ! तू रभीर रूप से विचार कर कि---मैं अकेला दी 
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मरता हैं, अपने किये हुए वत्मा के सख-दुःख आदि रूप फ्त्तों 
का भोक्ता भीम अकलछा | सख द्सों का की भीम 
ही, भोछता भी मं हो ६ और इसी भी में दी हूं, * स्वयं आरि- 
हन्त रूप हैँ आर साक्षात सिद्ध ममान दी से सतृरूष हैँ, सिंदे” 
कप हैं कौर आनन्दरूप हैँ) पापा में निरायाध अनन्त 
शक्ति संपन्न परमात्मा रूप शी ४) ऐेप्ती गंभीर अलुसंधानातमत 
धर्म-ध्यानमय भावना | ४हपत्यानप्रेत्ा" £ । 


(६) संसार-हप्णा से परिमक्त द्ोने के छिये सॉमारिक 
पदार्थों, के प्रात डदासीन भावना 'लौर पैराग्य भावना लाना 
खति ख्ावश्यफ ४) टसी धृष्टिकोण का साधते 5 लिये ऐसा 
चिन्तन करना छि-- निरन्तर स्शगय होते रहने का नाम छल 
मेसार है, एसके भेद फमेद रूप याए गति, पोवीस फेंढक, 
पोरासी छाण जीव योनियों में यह मात्मा, अनत्त पदरार्त 
प्ररावतन फासे ते परिभ्रमण परता रहा ४ धार एस भ्रेभग- 
फाश में इस छद्यनी प्रात्मा ने अनत्तानन्त दुर्ग का फट 
कनुभय फिया है,फिर भी न तो इसे ह्रीं से ही छुटकारा 
पिला है और न. सम्यदत्य को ४ प्राप्ति दुए है। क्योंकि अभी 
हक पे 'भात्यन, + वे, संसार से परिक्रमण पारान वाल सारंम- 
परिप्रहमय एशामी में पीर सषप्णा में असी होता (५ धताय 
सेमकल का और पिचार पर फि-+ दिस शिक्षा को पर विशिए 
परिस्थिति ६ कि पायी 248 सषापरुप आर इस्ट मगहाराल 
औस देवता भी शुभ इंगी के उदय ऐते दिख प्ादि 
दुा्प्प्ण गतियाँ मे शिर काया सखी ७ पिर है जीव ! मरी 
तो गशाना ही एवं | ९ शेसा जाने पर कौर मंसार से पार ऐपल 
पा शुभ भत्तेंग भाप्ठ 5: ग्गरधानत ही जा 
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नह सध्िदानंदस्वरूप आत्मन ! इस समय में हैं 


3 हल्द्रियां 
मनुष्य जन्म, आय-स्षेत्र, उत्तम कुल, दीघ आयु, ईंट 
४७ ९ 
परिपूण्णता, 


५ (2 
शरीर की आरोग्यता, सदूगुरु का योग, $ ह 
च्‌ ७ थ | रे करने की शर्कि; 
श्रवण, जिन-बचनों 4 आराधना, ओर कप रिलक 
“कार से देश अमूल्य बोलों की प्राप्ति हुई है; अतएव मु 
सद॒पयोग कर; धम-मार्ग में पराक्रम का विकास कर, धुण 
करने पर ही संसार-समुद्र से पार हो सकेगा तथा 
बन सकेगा। ? प 
घोर दुःख मय इस संसार में राग, छेप ओर मोह र 


कक 
परित्िप्त ग्राणी विपय-कपाय के कारण से ओर एक सा 
हड़प जाने की नीति से असझ्य दु:खों का अनुभव निरन्तर 


ते हे जे ४ -विषाद, 
रत है, तदनुसार सही अ्र्थों मे॑ यह संसार हप-विषाई, 
पन-ठुःख, संयोग-वियोग, संपत्ति-विपत्ति आदि के 
का उपचन मात्र ही है, तथा घोर कटष्टमय ही है ” ऐस् 


्यानमर्य 
आन्‍्तरिक संद्ृदयतापूण, निर्वेद गुणयुक्त, धर्म-६ 
भावना ही “ संसारानुप्रेत्ता ? ष्टे। 


(४) शुक्ल ध्यान--इसके चार चरण कहे गये हैं, जो कि 
इस प्रकार हैं:--(१) प्रथकत्व चिततव) सविचार, (२) एकत्व वितक 
निर्विचार, (३) सूचमकिया प्रतिपाती, ओर (४) व्युपरत क्रिया 
निवृति अथवा समुच्छिम्न क्रिया नियृत्ति | 


(श्र) जब कोई ध्यान करने वाला 
शान का धारक हो, ऐसी धअवस्था में 
के आधार पर श्रथवा पूथ घर नहीं 
श्रुत छान ६, उसके आधार पर किसी 


शुणशील शात्मा पृ 
पूर्व ज्ञान संबंधी श्रत झ्लांन 
धोने की हालत में जैसा भी 
भी परिमाग़ु आदि श्रचेत्न 
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दृल्य में सेया जीव रूप घेतन द्रव्य में से फिसी भी एक 
द्रव्य में उत्पत्ति, स्थिति, व्यय, मृत्तेत्व, अमृरत्य, आ्रादि अनेक 
प्रयोगों झा,ठ्रश्याधिक मय, प्रयाधिकनय आदि विविध स्यों के 
द्वारा भेद-अधान दृष्टि से एक्काप्रता पूवेक चिचार करता हैं, और 
उपस्थित श्रत ज्ञान के झाधार पर किसी एक द्रव्य रूप पदार्थ 
पर से दूसरे द्र्य रूप पदार्थ पर, अथवा एक द्रव्य झूप पढद़ाथे 
पर से पर्याय रूप अन्य पदार्थ पर, श्थया एक पर्याय रूप 
पद्ाथ पर से प्न्य पर्याय रूप पदार्थ पर, था एक पर्याय रूप 
पदार्थ पर से अन्‍य द्रव्य रूप पदार्य पर, अतुभिन्तन के लिये 
प्रयत्त धीता है, तथा इसी प्रकार से अर्थ पर से, शब्द पर से ब्र्थ 
पर अनुत्तिन्तनन फे लिये प्रयुत्ति करता है, तथा सन आदि फिसी 
भी एक योग फो छोड़कर पन्य दिसी भी एक योग का संकरमरा 
रूप से आशधय लेता है, ऐसा ध्यान दी प्रथस्त्वथ वितक सपिधार 
नामऊक शुरू ध्यान फहलाता है 


(आ) जब फोई घ्यान फरने बाला महात्मा ऊपर बताई 
हुई पत्मति के छामुसार संक्रमणात्मक एवं कमिक थिचार-धारा 
फा 'आलंयन नहीं लेता £, पल्फि झपने में उपस्थित धुन शान 
के खाधार पर फिसी मी शक ही पयांव रूप अर्थ को आ्याथार 
धार उस पर एक्स्य शृष्टि से दाने छऋभद प्रधान दृष्टि से 
पिन्तन रूप ध्यान फरता हँ, एवं गन, बन, फाया रूप सॉसें 
योरगों में से किसी भी एक ही योग पर सरियिर रहुफर शब्द पर 
से हप पर अथवा पथ पर से शब्द पर परिमतन महों बरता 
£ और मिन्त मिक्ष थ्ोगों पर भी संक्रमण नहीं फरतों है, ऐसा 
्यास ही शंहाब-वितक अधिंगार ध्यास है।इस धफार इस 
ध्यान में धुत शा थो विधारधारा का मृलभूत आधार होने 


??$ ] | जैनततव-ब्ावदिग्द्शन 
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पर भी अर्थ, शब्द, प्योय, द्रव्य, और योगों पर ऋमिक पद्धति 
से भी ध्यान रूप शक्ति का संक्रमण नहीं हुआ करता है, वल्कि 
एकत्व दृष्टिकोण का ही याने अभेद प्रधान दृष्टिकोण का ही 
चिन्तन रूप प्राधान्य रहता है | 


ऊपर बताये हुए दोनों ध्यान में से प्रथम ध्यान में ती 
संक्रमणात्मक भेद्‌-प्रधान विचारधारा रहती है, जब कि द्वितीय 
ध्यान में एकल्वरूप अमेद प्रधान विचारधारा का अस्तित्व 
हुआ करता है। भेद प्रधान ध्यान की साधना कर लेने पर ही 
अभेद प्रधान ध्यान करने की शक्ति उत्पन्न हुआ करती है. । जसे 
शस्त-व्यस्त रीति से बिखरते हुए एवं फैले हुए कपड़ों की 
सुव्यवस्थित आर सुन्दर गठरी बांधने के लिये सब प्रथम प्रत्यंक 
कपड़े को एक निर्धारित आक्ृत्ति के रूप में समेटना पड़ता दे 
तत्पश्चात्‌ ऋमवार उनको एक तरह के रूप में स्थापित करना 
पडता हैं, इतनी क्रमिक क्रिया करने पर ही वे सब्र कपड़े एक 
व्यवस्थित ओर मनोरम आकृति के रूप में परिणित हो जाया 
करते 8. उसी अ्कार से घिख के अनेकानेक विपयों पर बेतरतीव 
से और आर्थिर रूप से भटकत हुए मन को ध्यान रूप साधना 
के द्वारा किसी भी एक विपयपर संयुक्त करके स्थिर किया जाता 
हूं, एवं जब ऐसी साधना द्वारा मन को स्थिर करने की सिद्धि 
प्राप्त हो जाती दें, तो मन की चंचलता ओर अशांति मिट 
जाती ६, ओर इसका फल यह होता द कि चारों घनघाती कमें 
का याने तानावरणीय, दशनावरणीय, भाहनीय और शअन्तराय 
कम का जह मृत्त से तथा शआत्यंतिक रूप से क्षय हो जाया 
करता ६, एवं केव्ठाशान-फ्रेब्दद्शन रूप श्रिद्वत-थअवस्था 
प्राप्त हों जाया करती ६ । 
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#तथकत्व पित्क सविधार! का शब्दार्थ इस प्रफार हैं।--- 
बकत्व चाते अक्ग अलग रूप से, एक निश्ित पद्धति के अनु- 
र फ्रमिक संक्रमशात्मक शंक्षी से, घितक अर्थात्‌ शतझान, 
र सबिधार याने सम्य रूप बाली विकल्पधारा। सारांत् 
ह हुआ फि- प्रितक्षान का शखाधार छेफर एफ निश्चित 
द्रति के अनुसार ऋमिक संक्रमणात्मक शंली से द्रब्य अथवा 
पाय संदंधी सम्य रूप साली विकल्पधारा ही परयदत्य 
पतक सवियार” नासफ ध्यान शुद्ध ध्यान का प्रथम घरण ६ । 


इस ध्यान में तीनों यागों की सत्‌ प्रयुत्ति पाई जाती है, 
था उपशान्त मोद साभक स्यारएवें गुण स्थान फा स्वामी कौर 
ण मोह नामक दारएवें शुरस्धान फा स्वासी इस ध्यान छा 
ग़ता छा फरता है। “एकत्य वितक निर्विचार” छा शब्दाय 
प्‌ प्रकार 7:--एफत्व फा रहस्य यही देफि इसमें एक दी 
याय जो कथया एड ही द्रव्य की पयाक्षीचना हुआ फरती हूं, 
पकल्पों का संम्मण फोर विचारों का भवादू इस ध्यान में नहीं 
झा फरता £, इसीजिये एस ध्यान थी नामस-रचना से “निर्धि 
एर! शब्द जुदा एघा है, परन्तु सन पी शक्तियां की फेन्द्रित 
रेस फोतलिय भ्यासरसावना में "धनन्त्ञाना का आधार अवश्य 
दता ही है, इसलिये ' बितफ! शब्द जुदा दुथा ६, जो कि 
(ते इन कत मचफ है । 


) सदम छिया प्रतिपानी - श्यान-यह ध्यान संब्यभी 
बी भगवान फे एप रत हैँ, जो कि सेरद्ये गुरस्थान ये 
वानी इशा शर्त ए, पे सप|् प्रभु उघ गंग, दंघन, पार प्राया 
ग्यन्धी रघूल लोगों धा-परम फ्रामन्योग पाता संगेध झर देते 


!/द | [ जंन तत्वनञानिदिदरारे 
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हैं,और जब शास-उच्छवास जैसी सूक्म और कपाय रद्दित कि 
ही वाकी रह जाती इं,एवं जिसमें से पतन होने की संभावना 
भी नहीं रहती है, ऐसी आदर्श श्रवस्था में उत्पन्न होने वाली 
श्रात्म-शक्ति की अचंचलता का और निस्पंदता का नाम दो 
“सूक्ष्म क्रिया श्रतिपाती” नामक शुक्क ध्यान हैं. | 


य्रोगों के निरोध करने का क्रम शास्त्रों में इस प्रकार 
है किः रे स्थूल काय पश्नय फेकर 
वतलाया है कि:-- सब प्रथम स्थूल काय योग का # £ 
वचन ओर मन संबन्धी स्थूल योग को सूक्म बनाया जाठा ६ 
तत्पश्चात्‌ बचन और मन संबंधी बनाये हुए सूक्रम योग ही 
आश्रय लेकर बचन ओर मन संबंधी सूचम योग का भी निर्यो 
कर लिया जांता है, ओर श्रन्त में शेप सूच््म शरीर योग का 
संरोध कर लिया जाता हैं 


सबक्षानी एवं सब दर्शनी प्रञ्ु के इस ढंग की ध्यानावस्थीं 
होने के कारण से और कपायशील्ञ स्थिति द्वोने के कारण 
कर्म-बन्धर का सर्वथा श्रभाव हो जाया करता है, और इसीलिये 
इन द्वारा की जाने बाली चलने फिरने, उठने-बे ठने, बोलने 
खाने पीने रूप क्रिया इ्यापयथिकी क्रिया कहलाती हें, जों कि 
कपाय रद्दित होने के कारण से कर्म-स्थिति का एवं कमे-श्रत॒- 
भाग रूप विपाक बंध का बंधन कराने में सर्बथा असमर्थ हश्रा 
करती हद | यह ध्यान अ्प्रतिपाती याने श्रपढिवाद द्वीता ६, 
उत्पन्न होकर कभी यह नष्ट नहीं दोता हैं, तथा शरीरास्त होने पर 


निश्चित रूप से सोक्ष का दाता होता ६ । 
(४) समुच्छिन्न क्रियानियृत्ति ध्यान का तात्पर्य यह हैं 


| कट 
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कि जय शारीरिक आस-उच्छवास आदि सामान्य एवं सृच्म 
छियाएँ भी बन्द हो जानी £ और धात्मअदेश भी सभ प्रकार 
से निरपंद और सुशास्त हो जाने एूँ, और जब स्थूल अथवा सूदम 
किसी प्रकार फी मानसिक, बाडिए एवं काग्रिफ क्रिया भी नहीं 
होती एै, एवं जो एक थार उत्पन्न होफर याद में हाय नहीं होगे 
कोर जिसके प्राप्त होने पर सभी प्रकार के आदत तथा बंध 
सवंधा रुक जाया फरते है, खिसके प्रभाव से शेष बने हुए सास- 
फर्म, गोन्रकस, वेदसीयकम और खायुकम सामक अपातिकर्म 
भी धातलतिय रूप से क्षारा हा जाते हूं, एवं 'प्रस्नतः सात ये| 
प्राप्ति हों जाया करती 8 । इस प्रकार का जो स्वोत्कृष्ट ध्यान 
होता है, उसे ही  समन्छिम्त छिया निम्रेत्ति ध्यान फट्टा 
ज्ञाता | 

श॒ुक्त ध्यान फे रस नीसर झोर घांत भरण सें छिसी मी 
प्रयार से भतशान का आधार नहीं हुआ करता हू, घतः थे दोनों 
प्रभाल॑ंदन रूप प्यान हमझा करते हैं । 


शुर्ूध्यान फे चार छत्तए होते $:-विधेक, ख्युत्सग, 
हरयस्थित्त और छमोष्ट । ं 


(छा) दीप रगर आभ्यंत्र प्रंधिरूप गय परिप्रद सपप 
भेयोगों से धाक्षण गंशना, एकापीरसप लार्ममाय में ही निलिम 
रूप से धियार परते रहना, प्राशान्त संण्ट जैसे परिषद लथा 
पपसग व्यासे पर भी विशुद परिशार्गों में दिंमिंय मा भी 
अलापन नहीं धान देना, पते त्याग, सीएम, यम, गिमम, आरादि 
रूपए घारिंद्र से अंप्लता उत्यप नहीं होने देना, वियेश शा सका 
६। यही पियक प्रन्‍्न है । 


१२० | [ जेन तल्-जञानदिदर 
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(आए) सबंथा प्रकार से राग-ढ्वंप का ह्थ करके हर 
दुगुणों का विकास करना, ज्ञान-दशन चारित्र रूप तीनों र 
से संपन्न होना, यही व्युत्सग का लक्षण है ! 


(४) आ्रात्मा की अनन्त शक्ति का संविकास करके मेने, 
चचन, ओर काया रूप तीनों योगों को मेहपवत के समान 
अडोल तथा सुस्थिर करना, यही अवस्थित घम का हक 


(है) मोहरूप भीपण पापकम का सवबंधा ओर आत्य॑तिक 
रूप से समूल नाश करना, सांसारिक भोगोपभोग रूप पद्म 
से किसी भी प्रकार का परिचय ओर संबंध नहीं रखना, यही 
अमोह का लक्षण है । 


शुक्रध्यान के चार अवलम्बन कहे गये है:-- 


(१) खंति-ज्ञान्ति-ज्षमा, (२) मुत्ति-मुक्ति-निलेमित्व। () 


अजव-शआराजव-सरलता, (४) मदव-मादव-नम्नता | 


(अ) क्षमाशीलता, मद्दान्‌ शान्त स्वभावत्व, विकार 7 
ह्देत ओर कारण उपस्थित होने पर भी अपत्ती शान्त विचीर 


धारा में और समता रूप प्रकृति में अंशमात्र भी विकार नहें। 
आने देना, यदी क्षमा धर्म हैं । 


(आ) मद्दान निलेभित्व, निप्तृष्णा, निवाधत्व, तंथीं 
हन्द्रियों के लिये मोहक, थ्राकपक और मनोरस भोग पदार्थों के 
प्रति बमन किये हुए आद्वार के समान कदापि भी लालसीं 
उत्पन्न नहीं होने देना, यही मुक्ति याने निर्लॉमित्व घमम ६ 


ध्यान चार ] [7१२४ 
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(६) मदहती निरभिमानता, निर्ईफारता, भमतारहितता, 


गेर , अत्यंत यिनयशीलता, यदी मादेव याने नम्नता रूप घिनय- 
घम है । 


शुरृष्यान को घार अनुप्रेश्ाईं फहो गई है;--(९) 
अपायानुप्रत्ा, (२) अशुभानुप्रेजा, (३) अनंतवरत्ती”अनुपन्षा, 
झौर (४) घिपरिशामानुप्रेत्षा । 


(प्र) मिस्यात्व, अन्नत, प्रमाद, फपाय ध्ॉर योग एन 
पाँचो श्पायरूप श्ास्वव-कारणों को सदधा क्षीण करफे झाधिक 
सम्यक्ल, यधाएयात खारित्र, श्रप्रमादल, प्रकपायत्व और 
सरियथर थोगत्यरूप पाँचों आात्मगुगों झा परिपूण् विकास फरना 
यही अपायानुप्रणा ह | 


(शा) घ्यचहार में भप्ठसि और निश्चय में निज अआत्म- 
शुर्णा फे प्रति आस्था गसखना! इस सिद्धान्त फो सानते हुए 
बाशुभ सेयोगों से सदा और सपंधा दूर रहना तथा एक आत्म- 
नहय में ही मदद तादीन रहना यही खशुभानुप्रेसता ४ 


(६) छनन्त संसार में प्रराशशन फरने को रीछि से सभा 
इत्य, छोप, फाल और भाग रूप सृुश्म एपं दादर पुदगल परा- 
घश्न रे निपुस्त होबार एफास्त सूप मो सोछ फे धति ही प्रदणि 
फरसा, यहीं अनस्तवर्ती अनुप्रणा £। 

($) पदशालों के प्रति ऋापर्दश रूप ग्बसाद से सवंधां 
मिप्रुद् होपर आत्मा के पुल शुगों में ही वघिस्तनहूपर प्ररक्ि 
हद रहता पता उसी में है शानाए रूए परनुमव शर्ते रन, 


!२२ | । जैन तत््व-ज्ञानदिदशन 
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तथा अव्याबाध सुज्ञ में ही तल्लीन रहना, यददी विपरिणामाउ- 
किक" नै 
प्रज्षा हैं । 


घ्यान संबंधी सामान्य समोक्षा 


ल्‍ाज्य+-व्टडछ टच 


जेन साहित्य में शारीरिक संघटना छुद्द प्रकार की कही 
गई है, जिनके नाम इस प्रकार हें;--(१) वजञपेमनाराचसंहनन, 
(२) ऋषभनाराचर्सहनन, (३) नाराचसंहनन, (2) अधेनाराच 
संहनन, (४) कीलिकासंहनन और (६) सेबातसंहनन । 


इन छुद्द में से प्रथम तीन संहनन ही उत्तम गिने जाते हूँ; 
ओर जो उत्तम संहनन वाला द्वोता है, वही ध्यान की भलीभाँति 
साधना कर सकता हैं । क्योंकि ध्यान-साथना में मानसिक-शक्ति 
की संतुल्लना ओर सुश्दृता की आवश्यकता हुआ करती है, उसी 
पुरुष की मानसिक-शक्ति संतुलित ओर सुददढ रह सकती हैं, 
जिसका कि शारीरिक संगठन स्वस्थ एवं सु ही, अतएव उत्त 
प्रथम तीन संहनन वाले पुरुषां के लिये ध्यान की आराधना 
सुगम एवं सुदीध कालीन हा सकती है । 


सामान्य शारीरिक स्थिति वाला सन की विचारधारा 
का नियत समय तक ओर नियत विषय पर एकाप्रता पूथेक 
स्थिर नहीं रह सकता है, वहत जल्‍दी जल्‍दी बिना किसी नियम के 
एसकी विचारधारा अनक विपयाों को छूती रहता हं, श्तएत 
ऐसी विधारधारा भिन्न भिन्न दिशाओं में से यहती हुई सायु क 
बीच रहो हुई दीपक के शिक्षा की नरह झस्विर हुआ करती है, 








ध्योनचार ]. - क्‍ (7११. 
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तदनुसार अनेक विषय को छूने वाली विचार-धारा को व्यवस्थित 
करके एवं उसको कुछ निश्चित नियमों के आधोर परं मर्याद्ति 
करके निश्चित समय तक एक विपयानुगामिनी बसा: देना ही 
ध्यान है । चूंकि ध्यान की आवश्यकता छदूमर्रथ आंत्मा के 
लिये दही आवश्यक है, अतः ध्यान की स्थिति वारहवें शुणस्थान 
तक ही कही गई है । 


तेरहर्व ओर चौदहवें गुशस्थान में मोह के आत्यंत्तिक 
क्षय हो जाने से एवं केवलज्ञान-केवल द्शन के उत्पन्न हो जाने 
के कारण से चित्त की अस्थिरता सबंथा नष्ट हो जाया करती है 
एवं विचारणीय वस्तु-विपय भी अवशिष्ट नहीं रहता है, तथा 
योगों की चंपलता भी सवथा नष्ट दो जाती है, अतः इन गुश- 
स्थानवर्ती आत्माओं के लिये ध्यान-साधना की आवश्यकता 
ही नदीं रह जाती है, किन्तु उनकी ज्ञान शक्ति सदेव के लिये 
निरावाघ और अव्यावाघ रीति से एक समान ही रहने के कारण 
से औपचारिक रूप से उनमें ध्यान-स्थिति मान ली गई है, 
कि “सूद्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान” ओर “समुच्छिन्न क्रिया- 
निवृत्ति ध्यान” के नाम से कही जाती हैं। छदमस्थ के लिये 
ध्यान संबंधी काल-मर्यादा अन्तमेहूर्त की ही वतलाई गई है, क्यों 
कि शारीरिक एवं मानसिक वल्न परिमित होने के कारण से 
अन्तम हत्त से अधिक समय तक किसी भी एक विपय पर मन 
की धारा को एकाप्र वनाये रखना कठिन है। 


आ्वास-उच्छूवास को रोकना ध्यान नहीं है, परन्तु किसी 
भी एक थघिपय पर अन्तः:करण की दृत्ति की स्थापना कग्ना ही 


अं 
सा 


१२४ | | जैनतत्व-ज्ञानदिदेशत 
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ध्यान है । ध्यान के आराधना काल में कोई एक श्रखंडू द्रव्य 
आधार रूप नहीं हुआ करता है, परन्तु किसी एक द्रव्य की 
कोई न कोई एक पर्याय ही आधार रूप हुआ करती है | क्यं 
कि द्रव्य का पअरितत्व रूप आ्राधार उसके किसी न किसी गुण 
रूप पर्याय के रूप में ही हुआ करता है । 


इस प्रकार आध्यात्मिक गुणों के विकास में ध्यान 
साधना ही एक सर्वोत्तम ओर सर्वोपरि प्रमुख साधन है । 


7५९२ जिन तत्तव-ज्ञानदिग्दशन 
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(२) नील लेश्या:--इसका द्रव्य रूप अशोक इंच्त के समान 
नीले रंग बाला होता है, और भाव रूप अवस्था ईैष्योमय, 
असहिप्णुतामय एवं साया-कपट सय हो जाया करती शक । 
निर्लजता के साथ साथ विपय-लालसा, रस-लोलुपता और 
इन्द्रिय-सुख-भावना पैदा हो जाया करती है। 


(३) कापोत लेश्या:--इसका द्रव्य रूप कबूतर के समान 
लाल ओर काला रंग लिये हुए होता है, ओर भावरूप 
अवस्था वक़ता में, नास्तिकता में, कड़-भाषण में, दूसरों को 
कष्ट पहुँचाने में आदि रूप श्रवृत्तियों में परिणित हो जाया 
करती है | 


(४) तेजों लेश्या:--इसका द्रव्य रूप तोते की चोच के 
समान लाल वर्ण बाला होता है, और भाव रूप स्थिति नम्रता, 
सम्जनता, स्थिरता, धर्म-रचि, और पर-ह्धित-भावना वाली 
होती हे । 

(५) पद्म लेश्या:--इसका द्रव्य रूप हल्दी के समान पोले 
रंग बाला हुआ करता है । भाव रूप स्थिति कपाय की मंदता, 
चित्त की शांति, आत्म-संयम, विवेकपूर्ण -संभाषण ओर इन्द्रिय- 
विजयता वाली हुआ करती हे । 


(६) शक्ल लेश्या:--इसका द्रव्य रूप शेख क॑ समान 
उञ्म्ब्ल रंग वाला हुआ करता है। भाव रूप धर्म ध्यान वाला 
और शुक्ल ध्यान वाला हुआ करता है । कपाय या तो पूर्ण 
च्तीगा आओ । जाता छट, आथबवया पूरा रूपेगा उपशान्त ष् जाता [ट्ट्स 


अवस्था में बीनराग पद यातों प्राप्र ही हो जाया करता है| 


मार्यणा के 2४ सेद [7५३ 
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अथवा इसकी प्राप्ति के लिये अनुक्ृत्त स्थिति पेदा- हो जाया 
करती है | । ही 

..चौदह गुणस्थानों में से पहले से लगाकर छट्टें श॒ुणस्थांच 
तक सत्ता की दृष्टि से छह लेश्याएँ पाई जाती हैं, सातवें गुण- 
स्थान में तेजो लेश्या,पद्म लेश्या ओर शुक्ल लेश्या ये तीन लेश्याएँ 
हुआ करती हैं, आठवें गुणस्थान से लगाकर तेरहवें गुणस्थान 
तक केबल शुक्ल लेश्या ही होती है ओर चौदहवें गुणस्थानवर्ती 
आत्माएँ लेश्या से रहित हुआ करती हैं, तदनुसार मुक्त आत्माएँ 
भी अलेरश्या वाली ही होती हैं । 


(१०) भव्य मागंणा क दो भेद हैं:--भव्य और अभव्य:। 
तीसरा विकल्प नो भव्य, नो अभव्य? भी है । इनका सामान्य 
स्वरूप इस प्रकार है;-- 








(१) जो आत्माएँ निश्चित रूप से मोक्ष आ्रप्त करने को 
योग्यता रखती हैं ओर मोक्ष-पद को अवश्यसेव प्राप्त करेंगी 
थे “भव्य आत्माएँ? हैं । चाहे ऐसी आत्माएँ संसार-समुद्र में 
असंख्य जन्म-मरण करती हों, किन्तु फिर भी उनमें भिव्यत्वगुरं? 
अनादि रूप से और स्वाभाविक रूप से रहा हुआ होता है । 


(२) जो आत्साएँ किसी भी काल में ओर किसी भी दशा 
में एवं कैसी भी उघस्थिति प्राप्त करने पर भी.कदापि मोक्ष में 
नहीं जावेगी; वे आत्माएँ अभव्यः श्रेणि में हैं। ऐसी आत्माओं 
का. जन्स-मरण- अनादि रूप ओर अननन्‍्तरूप हुआ करता है 
उनके लिये संसार-समुद्र अझपरंपार हुआ करता है । यह “अभन्‍्य- 
त्वः नामक स्थिति ऐसी -शरात्माओं के लिये स्वाभाविक एवं 
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(२) नील लेश्या:--इसका द्रव्य रूप अशोक बक्त के समान 
नीले र॑ंग बाला होता है, और भाव रूप अवस्था देप्यॉमत 
असहिप्रुतामय एवं माया-कपट मय हो जाया करती 
निलेजता के साथ साथ विपय-लालसा, रस-लोलुपता आरि 
इन्द्रिय-सुख-मावना पेंदा हो जाया करती है | 


(३) कापोत लेश्या:--इसका द्रव्य रूप कबूतर के समान 
लाल झऔर काला रंग लिये हुए होता है, और भावरूप 
अवस्था बकता में, नास्तिकता में, कडु-मापण में, दूसरा का 
कष्ट पहुँचाने में आदि रूप प्रवृत्तियों में परिशित दो जाया 
करती हे 


(४) वेजों लेश्या:--इसका द्रव्य रूप तोते की वोच के 
समान लाल वबण वाला होता दे, ओर भाव रूप स्थिति नम्रता 
सज्जनता, स्थिरता, धर्म-रुचि, और पर-द्धित-मावना वाली 
धाती ६ । 


(५) पद्म लेश्या:--इसका द्रव्य रूप हल्दी के समान पीले 
रंग वाला हुआ करता है | भाव रूप स्थिति कपाय की मंदता, 
चित्त की शांति, शथात्म-संयम, विवेकपूण-संमापण ओर इन्द्रिय- 
विजयता वाली हुआ करती द। 


(६) शुक्ल लेश्या:--दसका द्रव्य रूप शंख के समान 
'उज्म्बज् रंग बाला हुआ करता दे । भाव रूप धम ध्यान वालो 
ओर शुक्ल ध्यान वाला हुशा करता है । कपाय या तो पूरे 
क्ोग हा जाता हूं,अथवा पूर्ण रूपण दपशान्त हा जाता | श्स 
अवाया में बीतराग पद यातो पट्राप्र ही दी जाया करता ४, 
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अथवा इसकी प्राप्ति के लिये अनुकूल स्थिति पेदा हो जाया 
करती है। 


चोदह गुणस्थानों में से पहले से लगाकर छट्टे गुशस्थांन 
तक सत्ता को दृष्टि से छह लेश्याएं पाई जाती हैं, सातवें गुण- 

० पी] कर कक ७. श्र 
स्थान में तेजो लश्या,पद्म लेश्या ओर शुक्ल लेश्या ये तीन लेश्याएँ 

छू का कए 

हुआ करती हैं, आठवें गुणस्थान से लगाकर तेरहयें गुणस्थान 
तक कंवल शुक्ल लेश्या ही होती है और चोदहयें गुणस्थानवर्ती 
आत्माएँ लेश्या से रहित हुआ करती हैं, तदनुसार मुक्त आत्माऐँ 
भी अलश्या वाली ही होती हैं । 


(१०) भव्य मार्गणा के दो भेद हैं।--भज्य ओर अभन्‍्य | 
तीसरा विकल्प "नो भव्य, नो अभव्यः भी है । इनका सासान्य 
स्वरूप इस प्रकार हैः-- 


(९) जो आत्माएँ निश्चित रूप से सोक्ष प्राप्त करने की 
योग्यता रखती हैं ओर मोक्ष-पद को अवश्यसेव प्राप्त करेंगी, 
वे भव्य आत्माएँ? हैं । चाहे ऐसी आत्माएँ संसार-समुद्र में 
अखंख्य जन्म-मरण करती हों, किन्तु फिर भी उनमें भव्यत्वगुणं! 
अनादि रूप से और स्वाभाविक रूप से रहा हुआ होता है । 


(२) जो आत्माएँ किसी भी काल में ओर किसी भी दशा 
में एवं केसी भी उच्चस्थिति प्राप्त करने पर भी.कदापि मोक्ष में 
नहीं जावेगी, ये आत्माएँ अभव्यः श्रेरि में हैं। ऐसी आत्माओं 
का जन्‍्स-मरण अनादि रूप ओर अनन्तरूप हुआ करता है । 
उनके लिये संसार-समुद्र अपरंपार हुआ करता है। यह 'असब्य- 
त्वः नामक स्थिति ऐसी -अआत्माओं के लिये स्वाभाविक एवं 
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(२) नील लेश्या:--इसका द्रव्य रूप अशोक दक्ष के समान 
नीले रंग वाला होता है, और भाव रूप अवस्था ईेष्यामय, 
असहिष्णुतामय एवं माया-कपट सय हो जाया करती हर | 
निलेजता के साथ साथ विपय-लालसा, रस-लोलुपता और 
इन्द्रिय-सुख-भावना पेदा हो जाया करती है । 


(३) कापोत लेश्य।:--इसका द्रव्य रूप कबूत्तर के समान 
लाल और काला रंग लिये हुए होता है, ओर भावर 
अवस्था वक्ता में, नास्तिकता में, कड्ु-भाषण में, दूसरों को 
कष्ट पहुँचाने में आदि रूप प्रवृत्तियों में परिशणित हो जाया 
करती है । 


(४) तेजों लेश्या:--इसका द्रव्य रूप तोते की चोंच के 
समान लाल वर वाला होता है, ओर भाव रूप स्थिति नम्रता, 
सज्जनता, स्थिरता, धर्मे-र्चि, और पर-हिंत-भावता वाली 
होती है । 

(४) पद्म लेश्या:--इसका द्रव्य रूप हल्दी के समान पोले 
रंग वाला हुआ करता है । भाव रूप स्थिति कपाय की मंदता, 
चित्त की शांति, आत्म-संयम, विवेकपूर्ण-संभाषण ओर इन्द्रिय- 
विजयता वाली हुआ करती हैे। 


(६) शुक्र लेश्या:--दसका द्रव्य रूप शंख के समान 
उज्य्यज्ञ रंग बाला हुआ करता है। भाव रूप धर्म ध्यान वाला 
ओर शुक्ल ध्यान वाला हुआ करता है । कपाय या तो पूर्ण 
क्तीग हो जाता दे, खथथनया पूरा रूपेग उपशान्त हो जाता षटे । श्श 
अवस्था में बीतराग पद यातो शराप्त ही द्वो जाया करता ईं, 
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अथवा इसकी ग्राप्ति के लिये अनुकूल स्थिति पंदा हो जाया 
करती है ह 


चोदह गुणस्थानों में से पहले से लगाकर छट्टे गुणंंस्थान 
तक सत्ता की दृष्टि से छह लेश्याएँ पाई जाती हैं, सातवें गुण- 
स्थान में तेजो लेश्या,पदञ्म लेश्या ओर शुक्त्न लेश्या ये तीन लेश्याएँ 
हुआ करती हैं, आठवें गुणस्थान से लगाकर तेरहवें गुशस्थान 
तक कंबल शुक्ल लेश्या ही होती है ओर चोदहवें गुणस्थानवर्ती 
आत्माएं लेश्या से रहित हुआ करती हैं, तदनुसार मुक्त आत्माएं 
भी अलश्या वाली ही होती 


(१०) भव्य सार्गणा के दो भेद हैं:--भव्य और अभन्‍्य,। 
तीसरा प्रिकल्प नो भव्य, नो अभव्य? भी है । इनका सामान्य 
स्वरूप इस प्रकार हैः--- 


(१) जो आत्माएँ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करने की 
योग्यता रखती हैं ओर मोक्ष-पंद्‌ को अवश्यमेब प्राप्त करेंगी 
ये भव्य आत्माएँ” हैँ । चाहे ऐसी आत्माएं संसार-समुद्र सें 
असंख्य जन्म-मरण करती हों, किन्तु फिर भी उनमें भव्यत्वगुरा? 
अनादि रूप से और स्वाभाविक रूप से रहा हुआ होता है । 


(२) जो आत्माएँ किसी भी काल में ओर किसी भी दशा 
में एवं केसी भी उच्चस्थित्ति प्राप्त करने पर सी कदापि सोज्ष में 
नहीं जावेंगी, वे आत्माएँ “अभव्य श्रेणि में हैं । ऐसी आत्माओं 

का जन्म-मरण अनादि रूप ओर अननन्‍्तरूप हुआ करता है । 
उनके लिये संसार-सम॒द्र झपरंपार हुआ करता है| यह 'अभवन्‍्य- 
तथा नामक स्थिति ऐसी श्रात्माओों के लिये स्वाभाविक एवं 
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आत्म-गुणरूप? हुआ करती हैं, इस स्वभाव-चब्रुक्ति! के कारण से 
ऐसी आत्माओं के लिये कपाय का और मिथ्य्रात्व का कभी भी 
अंत नहीं हुआ करता है | इसे प्राकृतिक स्वरूप ही समझ लेना 
चाहिये | 


.. (३) मुक्त आत्माएँ 'नोभव्य-नोअभव्य” नामक विकल्प 
के अन्तंगत समभी जाती है क्योंकि ये कृतकाये होती है हर 
भव्यत्व और अभव्यत्व की कल्पनाएँ सांसारिक दृष्टिकोण से हे, 
न कि मुक्त अवस्था के दृष्टिकोण से ! 


(४) इसी विपय के अन्तर्गत चौथा भेद भी अनेक आचारयों 
ने बतलाया है, जो कि 'जाति-भन्यः के नाम से बोला जाता है। 
इसकी व्याख्या इस प्रकार हैः-- 


अनेक आत्माएँ इस संसार में ऐसी भी हैं, जो कि 
भव्यत्व गुणवाली द्योती हुई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगी, इसका 
कारण यह है कि उन्हें मोक्ष-प्राप्ति की सामम्री रूप सम्यक्‌ ज्ञान, 
सम्यक्‌ दशन ओर सम्यक््‌ चारित्र का संयोग किसी भी दशा में 
नहीं होगा। जैसे कि किसी पतित्रता स्ती का पति मर जाय 
ओर बह म्री विधवा हो जाय, तो क्‍या अब ऐसी स्थिति में 
उसके संतान उत्पन्न होने की संभावना रहती है ? संत्तान उत्पन्न 
होने की संभावना रहती है ? संतान उत्पन्न करने की शक्ति,आयु, 
स्वास्थ्य आदि सभी सामग्री मौजूद होने पर भी संतान की उत्पत्ति 
की कोई भी संभावना शेप नहीं रहती ट्ै, उसी प्रकार से उन 
मव्यत्व गुण बाली आत्माओों के लिये भी ज्ञान-दशन-चारित्र 
को प्राप्ति का कोई संयोग प्राप्त होने ब्राला नं दोता है, और 
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ऐसे कारणों से वे भव्य होते हुए भी जाति-भव्यः के नाम: से 
पुकारे जाते हैं । इसी संबंध सें 'सोने की मिट्टी” ओर 'ेरू-पर्वत 
के भूल के पत्थर! का दृष्टान्त भी दिया जाता है, जिसे स्वयमेव 
समझ लेना चाहिये। 


(११) संज्षी मागणा के तीन विकल्प कहे गये हें।-- 
(१) संज्ञित्व, (२) असंक्षित्व और (३) नो संशित्व, नो असंज्ित्व । 


'संज्ञा! शब्द का तापपय चेतना-शक्ति से संबंधित है। 














(१) जिन आत्माओं की चेतना-शक्ति अपेक्षाकृत अधिक 
विकंसित होती है, वे संक्षित्व की कोटि में हैं। ओर इनकी संश्ा 
दीघकालिकी संज्ञा कददलाती है । 


(२) जिन आत्माओं की चेतन-शक्ति मूदछित की त्तरद 
चेष्टारद्दित ओर अत्यंत अल्पविकास वाली होती है, उसे ही 
असंज्िित्व” कहा जाता है । इस 'असंक्षित्व” धंम का दी दूसरा नाम 
'ओघसंज्ञा' है । 


संज्ञित्व और असंज्षित्व की अनेक श्रेणियाँ हुआ करती 
है, जोकि चेतना-शक्ति की न्‍्यूनाधिक विकास-अवस्था को बत- 
लाया करती हैं 


मुक्त-आत्माएँ परिपूरंण ज्ञान और परिपूण चेतना-शक्ति 
वाली होती हैं, अतणव उन्हें नो संज्ञी-नो असंछी” कहा जाता हे। 


(१३) नव तत्त्वों पर, पद-द्रव्यों पर, जिन-वचनों पर, 
एवं आत्मा-इश्वर आदि आस्तिक सिद्धान्तों पर पूरा पूरा 


९५4 | [ जेन तत््व-ज्ञानदिदरोत 
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विश्वास उत्पन्न होना द्वी 'सम्यवत्व! है। 


.. सम्यक्त्व के मुख्यरूप से छह भेद वतलाये गये हैः“: 
(१) सास्वादन सम्यक्त्व, (२) मिश्र सम्यक्त्व, (३) अ 
सम्यक्त्व, (४) ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व, (४) वेदक सम्यक्त्व, 
ओर (६) क्ञायिक सम्यक्त्व । 


(१) उपशम सम्बक्त्व से गिरते समय ओर मिथ्यात्व की 
ओर आते समय जब तक मिथ्यात्व नहीं प्राप्त हो जाय, त* 
तक सध्यमवर्ती समय में जीव के जो परिणाम रूप भावना 
हुआ करती हैं, उन भावनाओं को ही सास्वादन सम्यकत्य 
कहना चाहिये। 


(२) खट्टे दही में शक्कर डालने से जेसे स्वाद की द्शा 
खट्टी-मीठी रूप मिली-जुली हो जाती है, उसी प्रकार से तत्त्व की 
ओर एवं अतत्त्व की ओर तथा क्ूठ की ओर एवं सच्चाई की 
ओर दोनों तरप्ा जीव के परिणाम रूप भावनाओं की स्थिति 
डोलायमान रहती है, किसी भी एक ओर निमग्चयात्मक नहीं 
रहती दे, ऐसी भावनाओं की स्थिति का नाम ही मिश्र 
सम्यक्त्व दे । 


(३) अनन्तालुबंधी क्रोच, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्य 
मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय ओर मिश्र मोहनीय _ इन सात 
प्रकृतियों के उपशम होने पर जीव के परिणामों की जो 
भावनाएँ हुआ करती हं, उन्हें ही 'ओपशमिक सम्यक्त्वा कद्दा 
जाता ६ । 


मार्यणा के ?४ भेद ] [ ९पछ 
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(४) उपरोक्त सातों प्रक्ृतियों में से कुछ के उपशम द्वोने 
पर एवं कुछ के क्षय होने पर जीव के परिणामों की जो भावनाएं 
हुआ करती हैं, उन्हें ही क्ञायोपशमिक सम्यकत्वः कद्दा जाता है. । 


(५) क्ायिक सम्यक्त्व की भ्राप्ति के पूष च्णों में जीव के 
परिणाों की जो भावनाएँ हुआ करती हैं, यही 'बेदक- 
सम्यक्त्वः हैं | 


(६) ओपशमिक सम्यक्त्व की दशा में उपशांत दोने वाली 
सातों मोहनीय प्रकृतियों का जड़-सूल से नाश होने पर अर्थात्‌ 
इनका आत्यंतिक क्षय होने पर जीव के परिणासों वाली जो 
उत्कृष्ट सुन्दर भावनाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं, उन्हें द्वी 'ज्ञायिक- 
सम्यक्त्वः फटद्दा जाता हैं । 


सास्वादन सम्यक्त्व की स्थिति अघन्य एक समय को 
ओर उत्कृष्ट छह आवलिकाओं की हुआ करती है । इस सम्यक्त्य 
में अनन्तानुबंधी कपायों का उदय रहता है, यही कारण है कि 
इसके समय में आत्मा की भावनाएँ निर्देप नहीं रहा करती हैं 
अर अव्यक्त रूप से तत्वों के प्रति विपरीत वृत्ति रहा करती है । 


ओपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति चौथे शुणस्थान से लगा 
कर ग्यारहयें गुशस्थान तक मानी ज्ञाती है । 


ओपशमिक सम्यक्त्वय की स्थिति अस्थायी हुआ करती है, 
अतएव इस सम्यक्त्व का स्वासी या तो ज्ञायिक सम्यक्त्व की 
प्राप्ति करता है, या सास्वादन सम्यत्रस्थ की प्राप्ति किया 
करता दे । े । 


प्र ] | जैनतत्व-गानदिषद्शन 
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ओपशमिक सम्यक्त्व के समय में आयु का चन्धन, सृत्यु 
का थोग, अनन्तानुवंधी कपाय का बन्धन ओर अनन्तानुवंधी 
कपाय का उदय; थे चार बातें नहीं हुआ करती है। परन्तु इस 
सम्यक्त्व से गिरावट द्ोते ही एवं सास्वादन सम्यक्त्व की प्राप्ति 
होते ही उपरोक्त चारों बातों का योग वन सकता है । 


त्तायिक सम्यक्त्व सर्वोत्कृष्ट सम्यक्त्व है, इसकी प्राप्ति 
तीथंकर, अरिहंत अथवा केवली महापुरुषों की उपस्थिति में ही 
हुआ करती है, इस सम्यक्त्थ का इतना महान्‌ प्रभाव और 
महात्म्य है. कि इस सम्यक्त्व को प्राप्त करने घाली आत्मा ने यदि 
अगले भव का आयु-बंधन नहीं किया हो तो वह उसी भव में 
मोत्त-जाने वाली हुआ करती है, और थदि इस सम्यक्त्व की 
प्राप्ति के पहले ही आयु-बंधन कर लिया द्वो तो तीसरे भव में 
वह आत्सा अवश्यमेब मोक्ष-गा मिनी हुआ करती है । 


(१४) किसी न किसी प्रकार के आहार को ग्रहण करना,यदी 
रो 
आहारकत्वः है | 
श्राह्र तीन प्रकार का कहा गया हैं:--(१)ओज आहार 
क़्‌ हम 
(7) लोम-आहार ओर (३) कवल आहार। 


(१) गर्भ में उत्पन्न होने के समय माता-पिता के वीये- 
# सन !ए 
रज रूप जिम अंश की कार्मण शरीर की शक्तिद्वारा शाद्वार रूप 
बा. जौ कर स् 
में प्रहण किया जाता ६, वही ओोज आहार है । 


(२) स्पशना इन्द्रिय द्वारा पुदूगल के जिस अंश को 
55०4 र है 
शाह्यार रूप में प्रदण किया जाता £, वही लोग आहार द । 


मोणा के 2४ मेद ] [ #५६ 
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(३/अन्न, पानी आदि जाद्य एवं पेय पदाथों का मुख 
हारा आहार रूप सें ग्रहण किया जाना ही कबल आहार है। 


आहारक मार्गणा के तीन विकल्प किये गये हेँ:-- 
(१) आह्ारक,. (२) अनाहारक, और (२) नो आहारक 
नो अनाहारक | 

(१) जो जीव ओज, लोम, कव॒ल, इन तीनों में से किसी 
भी प्रकार का आहार ग्रहण करता है, वह आहारक है । 


(२) जो जीव उपरोक्त दीनों प्रकार के आहार में से 
किसी भी प्रकार का आहार प्रहण नहीं करता है, वह 
अनाहारकः है | 

अनाद्वारक आत्माएँ दो प्रकार की हैं;--एक तो विग्रहगति 
करते ससय की जीवात्माएँ और दूसरे केवत्ती समुद्घात करते 
समय की ज्षीव- आत्माएँ ! विग्नह गति में भी जो वक्रगति वाली 
हैं और जिन्हें विमह गति को पार करने में क्र से तीन समय 
अथवा चार समय जितना काल लगता है, वे जीव क्रम से एक 
समय तक अथवा दो समय तक अनाहारक रहते हैं। ऋज्ञुगति 
वाले जीवों के लिये ओर वक्रगति वाले जीवों के लिये प्रथम 
समय में ओर अंतिम समय में इस कारण से अनादह्वारक अवस्था 
मानी गदे है कि- ये जीव विम्हगति के प्रथम समय में तो जिस 
शरीर को छोड़कर गमन किया करते हैं वहाँ से आहार-योग्य 
पुदुगलों का आहार करके ही चला करते हैं. और विप्रहगति 
को समाप्ति पर अंतिस समय में नया शरीर घारण 
करते समय कार्मण शरीर की शक्ति द्वारा तत्काल आहार 
कर लिया करते है। अतएव दो समय की विप्रहगति वाले जीव 


2६०] [जिन तत्व-ज्ञानदिदेश" 
मम 0॥ 


प्स्न्स्क्नापकनासतलनानानालततच्न्च्तन्सित्च्तडिट्ड्टल्ट स्च्ट्स््डय 


श्राहारक दी होते हैं. और जिन्हें विग्नहगर्तियों में तीन, 
अथवा किसी किसी के मतानुसार पाँच समय तक जितना 

लगा करता है, वे ही जीव आदि-अंत के समय को 

शेप बचे हुए समय में वक्ता के अनुसार-डुमात के अलु्सीरे- 
लगने वाले समयों में ऋरम से एक, दी अर्थवा तीन समय तक 
अनाहारक ही रहा करते हैं| शेप संपूरा सांसारिक अवस्था 
सभी सांसारिक जीव आहारक ही हुआ करते हैं । केवतीस3: 
घात करते समय में भी तीसरे, चौथे ओर पीचच समय 
वीतराग आत्माएँ अनाहारक ही मानी गई हे । 


मुक्त आत्माएतो "नो आदह्यारक, नो अनाहरक' होती रह । 


॥ इति शुभम ॥ 


परिशिष्ट 


अमाण-नय की शास्त्रीय-समीक्ता 
्््ि & 
तान-वांद 


४ॉ33-+-क मु. कै७-००-७३--ब_क 3७33९ ५ अैक-ननकक-+ ताक 


- 'दीघेतपस्वी 'निम्रन्थ ज्ञातपुत्न भगवान्‌ सहादीर स्वामी: ने 
अंगवत्ती सुत्र के दूसरे शतक के दूसव॑ उद्देशे में उबओग- 
'छक्खरण जीवे?” सूत्र का प्रवचन करके अखिल जगत्‌-की दाशे- 
निकता को गागर में सागर के समान सस्यद्ध कर दिया,हे 
'उपरोक्त सूत्र का तात्पय यही है कि. ज्ञानी जीव का मूलभूत 
घम अथवा लक्षण” 


यह्‌ लक्षण चेतन-तत्व बनाम आत्मा का असाधारण 
धर्म है। जो जिसका असाधारण धर्म होता है. वह कद्ापि और 
' किसी काल में भी उससे अलग नहीं हुआ करता है। क्योंकि 
घम-धंसी का ऐसा सम्बन्ध तादात्म्य और तदूरूप 'होता है । इस 
प्रंकार आत्म-तत्त्व की सिद्धि में अनादि-अनन्त काल से'यहं 
' द्वान! धमम हो अमोघ अस्त्र सिद्ध हुआ है 


१8२] जिप-तत्त-ज्ञानदिग्द्शन 
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आत्मा ओर ज्ञान संमिश्रित रूप से एक ही बस्तु है; ऐसा 
नंगम-नय का सन्तव्य है, जो कि सर्वाद्ग रूप से सत्य और परि- 
पूर्ण है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में छान-प्रदेशों का अंश रहा 
हुआ है। एक भी प्रदेश आत्मा का ऐसा नहीं है, जिसमें कि 
घान का अंश न हो । इस त्तरह से प्रत्येक आत्मा एक परिपृण, 
अख़ण्ड, अछेय, अभेय, अक्तय, शाश्वत , नित्य और 'अविभाज्य 
तत्त्व है । तदनुसार ज्ञान भी एक परिपूर्ण, अखण्ड, अविभाज्य, 
अक्षय, नित्य और शाश्वत धर्म है। किन्तु संखार में विभिन्न 
भात्मार्ओ में ज्ञान-सम्बन्धी जो विभिन्नताएँ तथा प्मल्प-बहुत्व 
स्थिति पाई जाती है, उसका सौलिक फारशण सभी सांसारिक 
आत्माओं में समान और अ्रनन्त क्षान होने पर भी कर्मो' के 
फारण से, वासनाओं और संस्कारों के कारण से ज्ञान फी 
प्रछन्ता और अप्रछन्नता ही है। इसे ही ्रनिकास तथा विकास 
अवस्था कहते हैं। जैसे सूर्य की स्थिति बादलों के योग से विभिन्न 
स्थानों पर विभिन्न भ्रकार की धूप और छाया के रूप में रहती 
है, किन्तु मूल में धूप और सूर्य एक ही वस्तु है, एवं संयोग-वियोग 
फे कारणों से जैसे विभिन्नता पेदा हो जाती है, चैसे ही ल्लान 

र आत्मा के सम्बन्ध में भी समझ लेना चादिए | 


प्रत्येक संसारी श्रात्मा में ज्ञान के विभिन्न दर्जे दिखाई 
देते &, तदनुसार ज्ञान की अनेक कोटियाँ प्रतीत होती हैं, परन्तु 
शामत्रकारों ने स्थिति को बोधगम्य रूप देने के लिए ज्ञान फे मूल 
पाँच भेद भौर इनके कुछ प्रभेदों का कथन किया है। ये भेद-- 
प्रमेद ज्ञान को विकसित अथवा श्रविकसित स्थिति मात्र &ै, न 
कि सतन्त्र तक्त्व हैं। ज्ञान, प्रमाण, नय, सप्तभंगी, स्थाद्वाद, 
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उपयोग, आदि चिभिन्न शब्द मूल में एकार्थक, एक भाववाची, 
एवं स्व-पर-निम्चायक होते हुए भी विभिन्न काल में ओर भिन्न- 
भिन्न युगों में प्रचलित विचार-धाराओं तथा साहित्यिक-परस्प- 
राओं के वोधक, विवेचकं और ग्रद्शक हैं । 

ज्ञान और उपयोग शब्द विशुद्ध आध्मात्मिकता से संबंध 
रखने वाले हैं। त्य शब्द भगवान्‌ महावीर स्वामी के युग में 
प्रचलित धर्मो' को समन्वय करने की दृष्टि से सम्बन्ध रखता है 
प्रमाण, सप्तमंगी ओर स्याह्मद्‌ आदि शब्द मुख्यतः सध्य-युग 
में उत्पन्न तार्किक ,संघ्षण से सम्बन्धित हैं। इस कथन के 
अनुसार उपरोक्त क्षान श्रेणियों के भेद तथा प्रभेद वाचक शब्दों 
का निर्माण भी विभिन्न विचार-धाराओं के संघषण से और 
इनका समन्वय करने की दृष्टि से हुआ है । 

जैन-आगम-यन्धों में ओर जेन-साहित्य-प्रन्थों में झ्ञान- 
विवेचन सम्बन्धी दो पद्धतियाँ पाई जाठी हैं। एक तो आगमसों 
से सम्बन्ध रखने वाली है, जब कि दूसरी न्याय-शासत्र से 
संबंध रखती है। आगम अरथोत्‌ शास्त्रों से सम्बन्ध रखने 
बाली पद्धति के भी दो रूप मिलते हैं। एक विशुद्ध शात््रीय 
पद्धति और दूसरी .न्याय-साहित्य अथवा ततक-साहित्य से 
सिश्रित शाक्षीय पद्धति । विशुद्ध शाक्षीय पद्धति में ज्ञात 
के स्पष्टठः पाँच सेद किये गये हैं, जो कि सतिज्ञान, भ्रुतिज्ञान, 
अवधिनक्लान, सनः पर्योयज्ञान ओर केवलज्षान के नाम से सब 
विद्ति हैं। इसको आगमिक याने शास्त्रीय रूप देने का कारण 
यह है कि आत्मा की सूलभूत शुद्धि अथवा अशुद्धि के विधेचन 
में जो कर्म-सिद्धान्त का चर्णन किया ज्ञाता है, उसमें ज्ञानावरण 
कम के पाँच भेद उपरोक्त पाँचों ज्ञान-भेदों के अनुसार किये जाते 
हैं। जब कि तक-साहित्य अथवा न्याष-साहित्य में हान कौ 
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प्रमाण शब्द से सम्बोधित किया जाता है और मूल में इसके 
सब प्रथम केबल दो भेद ही किये जाते हैं। जेसे कि प्रत्यक्ष 
परोक्ष । ओर इसके वाद ही इस दोनों भेदों में उपरोक्त पाँनों 
ज्ञानों का विभाजन कर दिया जाता है । 


यह भी विचारणीय है कि कर्म-सिद्धान्त के विधेचन में 
प्रत्यक्षावरण ओर परोक्षावरण जैसे भेदों का नाम-निर्देश नहीं 
है। यही कारण है कि कर्म-सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान-सम्बन्धी 
पाँचों भेद वाली प्रणाली विशुद्ध आगमिक याने शास््रीय प्रणाली 
है। एवं प्रत्यक्ष तथा परोक्त भेद बाली प्रणाली विशुद्ध ताकिक 
प्रणाली है। यदि ज्ञानावरण कर्म के भेद प्रत्यक्षावरण और 
आर आप जप री धान 
परोक्षावरण के रूप में किये जाते तो यद्द कथन तकशीलीमग्र 
ज्ान-विवेचन प्रणाली कहलाता । परन्तु ऐसा नहीं होने से यद्द 
अति विशुद्ध ओर प्राचीन श्रागमिक ज्षान-त्रणाली है, जो कि 
जैन-साहित्य की परम्परा में सर्वाधिक सर्बमान्य संप्रणाली है! 





तकाश मिश्रित आगमिक-न्नान-पद्धति में ज्ञान रूप प्रमाण 
के चार विभाग किये गये हैं । अत्यक्ष, अनुमान, उपसान और 
धागम | तदनुसार शाल्षीय ज्ञान-भेदों का समावेश गत्यक्ष 
सममभना चाहिए और शेप भेद तक-संघर्ष से उत्पन्न हुए है, ऐसा 
समझा जाना घाहिए। श्री ठाणांग सूत्र में “प्रत्यक्ष और परोच्ष? 
तथा “प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान और 'शआगम” दूस प्रकार दोनों 
मेद वाली प्रणात्री का उल्लेख पाया जाता हैँ। इसमें प्रत्यक्ष 
ओर परोक्ष नामों से स्पष्ट प्रतीत दोता है कि यह परिव्रतन तक- 
संबर्ध से जनित साहित्य का परिणाम है । श्री भगवती सूत्र में 
केवल चार भेद वाली प्रणाक्षी का उल्लेश्य पाया जाता है । श्री 
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अनुयोगद्वार सूत्र में चार भेद वाली प्रणाली का विवेचन किया 
जाकर प्रत्यक्ष भेद को दो भागों सें बाँ६ दिया गया है। एक 
सांव्यावद्दारिक प्रत्यक्ष ओर दूसरा पारसार्थिक भत्यक्ष । पहले भाग 
में मति ओर शत का समावेश किया गया है, जब कि दूसरे में 
अवधि आदि तीन भेदों का समावेश कर दिया गया है| 


श्री नन्‍दी सूत्र में भी श्रनुयोगद्वार के समान ही प्रत्यक्ष के 
दो भेद किये जाकर एक में मतिज्ञान को ओर दूसरे में अवधि 
आदि तीन को रक्खा है। किन्तु परोक्ष वर्णन में पुनः मति-अ्रुत 
दोनों का समावेश कर दिया है, यह अनुयोगद्वार सूत्र की अपेक्ता 
नन्‍्दीसून्र की विशेषता है। इस प्रकार आगम-सूत्रों में भी तके- 
साहित्य मिश्रित क्ञान-विवेचन-प्रणाली का उल्लेख पाया जाता 
है, जिसका यह स्थूल रेखा-दर्शन उपरोक्त रीति से है। 


विशुद्ध तार्किक ज्ञान-विवेचन प्रणाली का एक ही रूप 
पाया जाता है और वह है प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद वाली प्रणाली । 
सम्पूर्ण जैन संरक्ृत वाढममय में सर्व प्रथम यह प्रणाली आचाये 
उमास्वाति कृत “तत्त्वाथे-सूत्र” में पाई जाती है। समर्थ आगमिक 
विद्वान जिनभद्र गणी ज्ञमाश्रमण ओर सुप्रसिद्ध जेनन्नेयायिक 
दिगम्बर आचाये भट्ट अकलंक देव ने इस प्रणाली का विश्लेषण 
करके इसका पूर्ण रीत्या समर्थन किया है। तत्पश्चात्‌ श्री जिनेश्वर- 
सूरि, श्री वादिदेवसूरि, आधचाय देमचन्द्र ओर उपाध्याय श्री 
यशोविजयजी ञआदि शेताम्बरपक्षीय जैन आचार्या' ने और 
श्री माशिक्यनन्दी, तथा श्री विद्यानन्द आदि दिगम्बरपक्तीय 
जैन आधचार्यो' ने भी अपने-अपने न्याय-अन्थों में इस. प्रणाली 
को पूरी तरह से संशुफित कर दिया है, जो कि जैन तक-साहित्य 
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में के के लिए सब-मान्य सिद्धान्त के रूप में संस्थापित हो 
गया है । 


उपरोक्त ताकिक-न्ञान-पणाल्ी में प्रत्यक्ष के दो भाग किये 
गये हैं, सांव्यवद्दारिक और पारसार्थिक | सांव्यवहारिक में सति- 
ज्ञान और श्रुतज्ञान को स्थान दिया गया है। जब कि पारसार्थिक 
में अवधि, मनःपर्यांय और केबल ज्ञान को प्रस्तावित किया 
गया है। इस तरह से आगमिक ज्ञान-विवेचन-प्रणाली की रक्षा 
करते हुए तार्किक-संघरप से उत्पन्न प्राण के भेदों का समावेश 
परोक्ष के अन्तर्गत कर दिया गया है। जेनेतर दार्शनिकों ने जिन 
“स्पृति, अत्यभिन्ञान, तक, उपमान, अनुमान, सम्भव, ऐतिह्ा, 
साध्श्य” आदि आदि अनेक ज्ञान-भेदों की कल्पना की है, उन 
सब का समावेश भी परोक्ष के अन्तर्गत ही कर लिया गया हे! 


जन-दृष्टि से परोक्ष के केवल पाँच भेद ही किये गये हैं, जो 
कि इस प्रकार हैं:-- 


स्वृत्ति, प्रत्यमिज्ञान, तक, अनुमान और आगम। इस 
प्रकार सम्पूर्ण प्रमाण चर्ग को याने ज्ञान-विवेचन को जैन-न्याया- 
धार्यो' ने म्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में सुव्यवस्थित रीति से 
संयोजित कर दिया है, जौ कि अखिल जैन-साहित्य में निर्विवाद 


ब्क 


रूप से सब-मान्य हो चुका है । 


आगमिक ज्ञान-मेदों के पुनः अनेक प्रभेद किये गये हैं, 
जैसे कि मतिक्षान के ३४० भेद, श्रतज्ञान के चौदद श्यथवा बीस 


भेद, अवधिज्षान के छट् भेद किये गये ६, जो कि ग्रन्थान्तर से 
फू हि अर च्छ श्र क हि 
शेय हैं । फेव््ञान तो परिपूर्ण और भेद रद्दित ही है । इस प्रकार 
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आत्म-तत््व का असाधारण घम और मौलिक गुण जो कि 
ज्ञान रूप है, चह आदश-दृष्टि से एक, अखण्ड, परिपूर्ण, अछेश्य, 
अभेय, अविभाज्य, शाश्वत , अक्षय, नित्य ओर सदा स्वयमेव 
स्वाधभित द्वीता हुआ भी साहित्यकारों द्वारा और आचारयों द्वारा 
भेद रूप में वर्शित किया गया है, उसका एक मात्र कारण, 
आत्मा के साथ संलिप्त कर्म अथवा वासनाएँ ओर संस्कार ही 
हैं। इनके वल से ही एक और परिपूर्ण होता हुआ भी खण्डित 
ओर अपूर्ण प्रतीत होता है। इन्हीं कारणों से जन-साधारण को 
सममाने के लिए अखर्ड वस्तु के भी खण्ड-खण्ड किये जाते हैं 
अर री कल्पनाओं हारा इस प्रकार की विवेचना करनी 
पढ़ती है । 
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सय-व।द 


नय-वाद की विकास-अणाली प्रमाणवाद की विकास 

प्रणाज्ञी के समान विस्ठृत नहीं है। मूल आगम ग्रन्थों में सात 
नयों का उल्लेख पाया जाता है ओर यही बात दिगम्बर साहित्य 
की परम्परा को भी मान्य है। जेन-न्याय-साहित्य के आदि प्रणेता 
आचाय-अवर सिद्धसेन दिवाकर छुद्द नय ही मानते हैं। ये 
आचाय नेगस-नय को स्वतन्त्र नय की कोटि सें नद्दीं गिनते हैं। 
द्रव्यार्थिक दृष्टि की सादा संग्रह नय ओर व्यवह्यार नय तक ही 
स्वीकार करते हैं । शेप चार यों को पर्यायाथिक दृष्टि की मर्यादा 
के अन्तर्गत सममभते हैं। इन आचार्य से पूर्व कोई पट तयवादी 
अथा या नहीं, यह अ्रभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। इसलिए यह 
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कहा जाता है कि आचाय सिद्धसेत दिवाकर ही सर्वप्रथम पट 
( हे 
नयवाद की मान्यता के प्रवर्तक हैं | 


प्राचीन परंपरा द्रव्याथिक दृष्टि की मयादा ऋजु-सूत्र नय 
तक स्वीकार करती है, किन्तु सिद्धसेन-काल् के पप्चात्‌ यह 
भयादा व्यवहार नय तक ही अनेक आचार्यो' द्वारा स्वीकार कर 
ली गई है । अंतिम समथ आगमिक चविद्दन जिनभद्रगणी छ्षमा- 
श्रमण और प्रचण्ड नेयायिक श्री विद्यानन्द आदि आचार्यो 
द्वारा चर्चित नयवाद की चचों उपरोक्त नयवाद' के कथन का 
समयेन करती है । 


आगम अभ्रसिद्ध सप्त नयवाद और सिद्धसेनीय पट्‌ नयवांद 
के अतिरिक्त जैन-संस्कृत-साहित्य के सब प्रथम अ्रवतेक वाचर्क 
उमास्वाति की तीसरी नयवाद की भेद-प्रणाली भी देखी जाती 

व ( चर १०.2 टे 
है, ये 'नेगम से शब्द नय? तक पाँच नय स्वीकार करते हैं. ओर 
न्त पे है 

बनन्‍्त में शब्द नय के तीन भेद करके अआागस प्रसिद्ध शेप दो नयों 
का भी इस शब्द नय में समावेश कर देते हैं | तात्पय यह है. कि 
इन तीनों परम्पराश्रों में केवल विवेचन-प्रणाली की भिन्नता है, 
तातक्त्विक दृष्टि से इनमें कोई खास उल्लेखनीय भिन्नता नहीं है । 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी में होने बाले, दाशनिक 
जगत्‌ के महान विद्वान ओर प्रबक्ष वाग्मी श्री वादिदेवसूरि 
आगम-असिद्ध नयवाद-प्रणाली का समर्थन करते हुए नैगम, 
सप्रह, व्यवद्धार, और ऋजु सूत्रनय को 'अर्थ-नय' की कोटि में 
रखते हैं. और शब्द-नय, समभिरूढ़, तथा एवंभूतनय! को 
'शब्द-नय” की कोटि में गिनाते हैं । किन्तु पुनः पूर्व तीनीं नरयों 
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को द्विब्याथिक” की श्रेणी में रख कर ओर शेप चार को 
पयायार्थिक! की श्रेणी में रखते हुए सिंद्धसेतीय मर्यादा का 
समथन करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त तीन प्रकार की परस्पराएँ 
नयवाद के सम्बन्ध में पाई ज्ञाती हैं-। 


जिस रीति के द्वारा वस्तु का पूर्ण रूप देखा जाता है या 
जाना जाता है, वह तो प्रमाण है और जिस रीति के द्वारा पस्तु 
के एक अंश को ही ज्ञान किया जाय ओर बाकी के अंशों पर 
उदासीनता के भाव रक्खे जाँय, व रीति नय है । 


नय रीति में वस्तु के अनेक धर्मो' में से किसी एक धर्म 
का विचार किया जाता है, ओर बाकी के घर्मो' पर तटस्थ भाव 
रखा जाता है। किन्तु यदि कोई वस्तु के एक धम पर विचार 
करता हुआ उसी वस्तु में रद्दे हुए बाकी के घर्मो' का सर्वेथा 
निषेध करदे तो उस समय यह सच्चा नय नहीं होकर कूठा नय 
कहा जायगा, जिसे कि शास्त्रीय भाषा में नयाभास कहा 
जाता है। 


प्रमाण बस्तु के सभी धर्मा का एक रूप में ही विचार 
करता है। जब कि नय सभी घर्मा' का अलग-अलग विचार करता 
है। इससे प्रमाणित होता है कि किसी भो वस्तु के सम्बन्ध में 
स्थाद्ाद को. ध्यान में रखते हुए कोई एक बात कहना अथवा 
जानना “नय”, कहा जायगा । इसलिए जितने भी वचन हैं, उतने 
ही.नय सी हो सकते हैं। तदसुसार न्य के असंज्यात अथवा 
खननन्‍्त भेद भी हो सकते हैं, क्योंकि चचन-प्रणाक्षी असंख्यात 
अथवा अन्त्त रूप है, ऐसी परिस्थिति होने पर भरी शाख्रकारों ने 
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न का मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा है, द्रव्य नय ओर 
पयोय नय । 


सत्यक द्रव्य के सामान्य धर्म को बतलाने वाला ज्लाव 
द्रत्य नय ६ ओर उसी द्रव्य के पर्याय घम्म को बतलाने बाला 
शान पयाय नय € । जसे “जब में ज्ञान है? यह उदाहरण द्रव्य 
नय का ६, क्योंकि जीव के श्रनेक धर्मा' में से सिफे ज्ञान धर्म 
का ही यहाँ पर कथन है, शेप धर्मो' पर सटस्थ भाव हैं | 
प्रकार जीव में मति ज्ञान हे, यह हृष्टान्त पर्याय नय का 
पर्याकि 'ज्ञान-धम” की मति ज्ञान रूप प्मीय का यहाँ पर कथन 
हू । शेप धर्मा' पर तटस्थ भाष दै। द्रब्य-नय और पर्याय नय का 
पूरा नाम द्रव्यारथिक नय तथा पर्यायार्थिक नय है । 


उपरोक्त विवचन सी प्रमाशित है कि एक ही पदाथ के 
सम्यन्ध म हजारों प्रकार के विचारों को 'श्रनेकांत दृष्टि से सत्य 
रूप प्रदान करने वाला विचार ही 'नय” द्ै। विरोध को भी 
अविरोध बना देना “नय” का ही काम £। प्यनेक धर्मो' की 
अलग-अलग कल्पनाञं को भी सत्य साथित कर देना नय की 
मुलभूत विशेषता दे। “इश्वचर कतता है? ओर “ईश्वर कत्तों सर्दी 
६7? एसी विरोधी यबचन प्रगाती को भी नय सत्य रूप प्रदान 
फरता छूं। “ट्श्वर कर्ता ६7--इस वाक्य का तात्पय यह दूं कि 
पत्यक धआात्मा स्यमेत इृश्वर रूप ही है कोर इसलिए बद सु“ 
दत्त, जन्म-मरण का कत्ता ६ ही। इसी प्रकार /दृश्वर- कर्ता 
नहा ६?--इस कथन का अथ यह हट कि मोक्ष गन शात्मा कर्म 
रदित होने से किसी भी श्रकार का कर्ता नहीं €ै। इस ध्पेज्ञामय 
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वचन-पद्धतिं द्वारा विरोधी वाक्यों अथवा विरोधी सिद्धान्तों को 
भी विरोध रहित बनो देना “नय” का ही संगलसय आशीवाद 
है। निष्कर्ष यह है कि अपेज्ञा के साथ विवेचन करने वाला वचन 
सत्य नय है और अपेक्षा का परित्याण करते हुए कथन किया 
जाने वाला वचन भूठा नय अथवा नयाभास है। सत्यवचन 
अथवा नय-सिद्धान्त जैल-द्शन की अत्यन्त उल्लेखनीय विशेषता 
है, जो कि भन्य दर्शनों में नहीं पाई जाती है । 


समुद्र फे एक बिन्दु जल को न तो समुद्र नाम दिया जाता 
है कौर न उसे असमुद्र दही कद्दा जा सकता है, वल्कि उसे समुद्र 
का एक अंश ही कहेंगे। इसी प्रकार नय-विचार भी न तो भ्रुत- 
ध्षान है ओर न पश्रुत-क्ञान दी । बल्कि श्रतज्ञान का यह एक 
अंशमान्र है। इस प्रकार सत-मंतान्तरों का सान्‍्यता को और 
अलग-अछग आदासियों की विरोधी समझ को अपेक्षाबाद द्वारा 


समझाने के लिए ही 'नय-घाद” का बणेन आदरणीय गणपघर्स 
ने जेन-शास्त्रों में किया है । 


द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के सात भेद श्री अनुयोग- 
द्वार और श्री ठाणांग सूत्र में इस प्रकार बतलाये दैं-- सत्तमुल- 
णया पण्णत्ता--तंजहा-- ऐेगमे, संगद्दे, ववहारे, उज्जुधुए, सहे, 
समभिरूदे, एवंभए। हे अथोत्‌ नेगस, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसून्न, 
शब्द, समभिरूद ओर एवंभूत । 


जो विचार लोकरूढ़ि अथवा लोक संस्कार का आधार 
रखकर कद्दा जाय अथवा सिसर्े द्रव्य ओर पर्याय का अमेद 
सानकर कथत्त किया जाय, घह नेगस सय छहै। जैसे-किसी ने 
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चावले साफ करने वाले को पूछा कि क्यो कर रहे ही ! तो उत्तर 
.:.. दिया कि भात तैयार - कर रहा हूँ । यहाँ पर चावल साफ 
और भात तैयार करने में अमेद कल्पना हे | 


चैंत सुदी १३ को महावीर जयंती मानना; इस मकार 
९ ४. महावीर कल्पना 
प्रत्येक बे की चत खुदी १३ के साथ महावीर-जन्म की कल्पना 
“भी अभेद कल्पना है । यह सब नंगम नय की विचारणा हे । 


अलग-अलग अनेक प्रकार की वस्तुओं को श्ैंथवा जीव- 
भेंदों को या भिन्न-भिन्न विषयों को एक रूप में कहने वाला बचने 
संग्रह नय है। जैसे द्रव्य सत्त रूप है । यहाँ पर छुद्द दी द्र॒र्व्या का 
संकलन करके उन्हें 'सत्‌” बचन से कहद्दा गया है। संसारी जीव 
दुःखी है. यह कथन भी चारों गतियों के जीवों को केवल “संसीरी- 
जीव” शब्द से संकलित किया जाकर बोला गया हे । 


व्यवंद्वार नय का तात्पर्य यद्व है कि संग्रह नय द्वारा कदे 
हुए विचारों : में" अथवा प्रणाली में व्यवस्थित रीति से भेंदे 
करना | जैसे द्रव्य सत्‌ रूप होते हुए भी व छद्द प्रकार का हे 
संसारी जीव भी चार भ्रकार के द्वोते हैं । यह ढंग ठश्नवद्दार- 
नय का हैं । े *. 


. नेगमनय का विचारक्तेत्र संग्रह और व्यवद्दार की अपेक्षा 
से ्धिक विस्तृत है । क्योंकि नैंगम सामान्य और विशेष दोनों 
धर्मो' को कहीं मुख्य रूप से और कहीं गौण रूप से चतलाता है । 
जब कि संग्रदनय केघल सामान्य रूप को ही बतलाता है। इसी 
तरह से संप्रदनय का विपय व्यवहार से अधिक विस्तृत दायरे बाकी 
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दे । 3३ व्यवहार तो संग्रह के द्वारा कट्ठे हुंए विचारों को ही 
3 स्थत रीति से विंभोजित करता-है।. तीनों का परस्पर में . 
«8 सेम्बेन्ध दै। सामोन्थ:; विशेष अथवा उ्ये को जानने 
वीले नेगम का अलजुयेयी संग्रहेनय है । और संग्रेंद का असुयांयी 
“बहार नेय है । व्येवह्यर का आधोर ही संभह है । इंन तीनों 
का देंष्टिकोण मुख्यतः कंम-ज्यादा रूप में समुच्चय रूप ही होते 
है, अते: ये तीनों दव्याथिक सय के भेद माने जाते हैं । 
पर्योग्रार्थिक लग्र का मूलभूत आघार पेयौय रूप होता है, 
अतः थह पयोयों की दृष्टि से असमुच्चय रूप होता है। इसके 
चोर भेद्‌ कहे गये हैं। ह सा 


जो नय भूतं-मभविष्य को गौण करके केवल वर्तमानकोंले 
की पर्योय का ही घिचार करता है, वह ऋणजुसंत् नव है । जैसे 
आत्मा मनुष्य रूप है, यद्दाँ पर आत्मा की अन्य गतियों को 
गोण करके केवल सनुण्य पर्याय को ही मुख्यता दी है। जो दृष्टि- 
कोण .एक ही पदाथ में केवल ज्याकरण के आपधोर से ही--काल, 
कारक, लिंग आदि के भेद से पदाथ को अनेक रूप माने, वह्‌ 
रष्ट्रकोण शब्द नय है। जैसे भारतवर्ष था, भारतंवप है, , ओर 
सारतवप रहेगा। इस कथन में इस नय की दृष्टि से भारतजेप 
तीन देश हैं, न कि एक ही देश है । जो दृष्टिकोण फेवल पर्याय: 
चाचक शब्दों के आधार से एक ही पदाथ को भी सिन्न-मिन्न 
पदार्थ के रूप में मानें, वह समसिरूद नय है। जेसे पयोधि, 
सागर और रक्नाकर, दौनों समुद्रवांची शब्द है ओर तीनों का 
अर्थ एक हो दे, फिर भी यह नये इन्हें मिन्न-मिन्ने पंद्रीश्व, के रूंप 


कफ जलन फेग्स है । हा, 








रा 
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जो विचार पदार्थ को नामानुसार क्रिया करने पर ही 
उसको उस पदाथ रूप में मानता है और क्रिया के अभाव 
उसको उस संज्ञा से ही बतलाने से इन्कार कर देता है, वह एवं- 
भूतनय है। ये चारों प्योयार्थिक नय हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध 
विशुद्ध रूप में केवल पर्यायों तक ही है। एवंभूतनय से समभि- 
रूढ़ का विषय अधिक बिरदृत है, क्योंकि एवंभूत तो नामाठुसार 
काम करने पर ही पदार्थ को पदार्थ मानता हैं । जब कि समभि- 
रूढ़ काम के अभाव में भी पदार्थ को पदार्थ तो मानता है । 


समभिरूढ़ से शब्द नय 'अधिक विस्तृत विपय वाला है, 
क्योंकि सममभिरूढ़ तो पर्यायवाची शब्दीं के भेद से ही पदाये में 
भेद बतलाता है, जब कि शब्द नय पर्यायवाची शब्दों के आधार 
से पदाथ में भद-कल्पना नहीं करता है | 


शब्द नय्य से ऋजुसूत्रनय अधिक घविपय बाला है, क्योंकि 
शब्द नय तो व्याकरण के भेद से ही एक पदार्थ में भिन्न-भिन्न 
की कल्पना कर लेता दे | किन्तु ऋजुसूत्र ऐसा नहीं करता द्दे । 


पदले से चार तक के नयों को शअर्थनय भी कहते हैं, क्योंकि 
ये पदार्थ से ताललुक रखते हैं। जब कि शेप तीन को शब्दनय 
कहते | क्‍योंकि ये व्याकरण सम्बन्धी भेदों के आधार से एक 
ही पदार्थ में भिन्न-मिन्न पदार्थ की कल्पना कर लेते है । 


नय विशेष दृष्टिकोण ही है, जिस दृष्टि का श्लाधार लेकर 

कट  अच कर. 
कहा जाय, वही दृष्टि नय विशेष रूप है । यह सर्देव ध्यान में रहे 
कि नय प्पेज्ञापू्वक कष्ठा गया वचन ही हैं। और इसी स्थिति 


कु८ 
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में हो यह- सच्चा तथा माननीय है, अपेक्षा का परित्याग करके 
कहां जाने वाला मन्तव्य तय रूप नहीं होगा, चल्कि चह फटी 
वचन और हठाह कहद्दा जायगा। नथ सिद्धान्त जेन दशन की 
विचार-धारा का एक प्रमुख भाग है, विभिन्न दार्शनिक संघप- 
सय विचारों को अपेक्षाबाद के एक ही प्लेट-फॉम पर लाकर 
संधर्ष को समाप्र कर देना ही नयवाद का तातपये है। यह दृष्टि 
को विस्तृत करने वाला है और प्रेम को बढ़ाने वाला दे । 





स्याद्ाद की एष्टभूमि 


प्रसाण और सय की सम्मिलित स्थिति का ही नाम स्पा- 
द्वाद है, अतएब स्याद्गाद की ऐतिहासिकता और इसकी विकास- 
स्थिति पर सीसाँसा पूर्वक विचार करना अग्रासंगिक नहीं होगा। 
भगवान सदावीर स्वामी के निवोणकाल से लगा कर बीर की 
सातवीं शताब्दी तक अथवा विक्रम की दूसरी त्तीसरी शंताव्दी 
तक का युग साहित्य की दृष्टि से आगम-अधान युग रहा है। 
क्योंकि इस युग में मूल-आगम और झागमिक विषय को स्पष्ट 
करने वाली निर्यक्तियों एवं चूर्णियाँ दी इस युग की साहित्यिक 
सीमाएँ. रही हैं, यह युग तपस्या-प्रधान और चारिश्र-्अधान था, 
अतणएव आगम-शान ही जनता के लिये ओर साधुओं के लिए 
पर्याप्त साहित्य-सीसाएँ, थों। इस युग तक विविय साहित्यिक 
प्रम्थों की उतनी आवश्यकता नहीं सानी जाती रहो, जितनी कि 
उत्तर फाल में और सध्यकाल में आवश्यकता समझी गई । 
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वीर-निवाण के सात सौ चपषे वाद ही विविध वर्गीय 
साहित्य की रचता किया जाना प्रारम्भ हुआ, इस प्रकार ज्यों- 
ज्यों समय बीतता गया स्यॉ-त्यों जैन-साहित्य विबिध रूपों में 
पल्लवित, विकसित और प्रोढ़ होता गया । साहित्य के सभी 
विभागों पर , गद्य और पद्म में, संस्कृत ओर प्राकृत में तथा 
प्रान्तीय सापाओं में ग्रन्थों का निमोण होने लगा। इस प्रकार 
इन सत्तरह सौ वर्षों में मृल ओर अनुवाद, टीका ओर टिप्पणी, 
साप्य ओर व्याख्या अ्न्थों के अतिरिक्त कर्म-सिद्धान्त, न्याय- 
शासत्र, द्रव्यानुयोग और कथा-साहित्य, काव्य-व्याकरण तथा 
नीति-साहित्य आदि्ि-आदि ताक्तिवक एवं लोक-भोग्य सुन्दर 
मोलिछ भ्रन्थों का निर्माण हुआ, - जिनसे न केवल जेन-साहित्य 
ही वल्कि भारतीय-साहित्य और विश्व-साहित्य भी गौरवान्वित 
हुआ है । यह साहित्य कलापूर्ण और अमर हे । 


भारतीय तक साहित्य का प्रारम्भ वीर-सम्वत्‌ की पाँचवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ ही होता है, और महर्षि गौतम द्वारा रचित 
“ज्याय-सूत्र” नामक कृति ही भारतीय तक-शासत्र का आदि 
ग्रन्थ माना जाता है । इसका रचना-फाल ईसा की प्रथम शताब्दी 
ह। इसी समय से भारतीय-साहित्यिक प्रांगण में तक-युद्ध प्रारम्भ 
होता हैं, और आगे चलकर शने: शने: सभी मतानुयायी क्रमशः 
इसी मार्ग का अवलम्बन लेते हैं, यहीं से भारतीय दर्शनों की 
विचार-प्रणात्षी तक-प्रधान बन जाती है ओर उत्तरोत्तर इसी का 
विकास द्ोता चला जाता है । 


इस काल में श्रमण-संस्कृति ने श्र्थात्‌ जैन तथा बोद्ध- 
घर्मा' ने अपनी व्यावहारिक वास्तविकता के कारण से जनता 
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को ही नहीं वल्कि, राजाओं ओर मंदहारॉर्जाशों के शासं्च-चक्र 
तक को अपना अनुयायी बनो लेने की शक्ति प्राप्त केर ली थी 
यही कारण था कि सम्राट अशोक, महामहिम सम्राट ,चन्द्रशुप्त 

और महाराजा खारवेल सरीखे असाधारण प्रतिभाशाली नरेश 
भो इस अंमण-संस्कृति की छत्न-छाया में आ चुके थे । 


* इस प्रकार अ्रमेण संस्कृत के महांन्‌ प्रभाव को देखकंर 
गौतम आदि चेंदिक विंद्वानों ने इस प्रभाव का निराकरण करने 
के लिए हो 'तके-शाख्र की आधार-शिल्ला प्रस्थापित की, और यहीं 


से भारतोय-साहित्य पर तक-प्रधान साहित्य का घच॑स्व स्थापित 
हो गया.। 


इन्हीं संयोगों में जैन-विद्वानों ओर बोद्ध विद्वानों को भी 
तक-प्रधान साहित्य की रचना करने की आवश्यकता अजुभव 
होने लगी । बोद्ध-तारकिक्रों में सब प्रथम और प्रधान आचार्य 
नागाजन हुए, इनको काल ईसा की दूसरी शताब्दी ई, ये महान 
प्रतिमाशाली और प्रचण्ड तार्किक थे । इन्होंने 'माध्यमिक- 
कारिको? नामक तक का प्रीढ़ ओर गम्भीर ग्रन्थ वनाया, तथा 
बौद्ध-सांहित्ये' को मूल आधार 'शून्यवाद” निर्धारित किया। 
शन्यवाद के आधार पर वंदिक मान्यताओं का ओर उनकी तर्की 
का प्रव्े खण्डन किया । 


इनके घाद दिल्नागादि पश्चादवंर्ती बोद्ध ताकिको ने 
इस विषय को और भी आगे बढ़ाया ओर ईंस प्रकार इसे तेक- 
शास्रीय युद्ध की गम्भीर नींव डाल कर अपने ग्रतिपक्षियों को 
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दर्शन सरीखा मद्दान्‌ दर्शन भारत से निर्वासित हो गया, और 
लंका, त्रद्मां, चीन, जापान और तिब्बत आदि देशों में ही जाकर 
विशेष रूप से पल्लवित हुआ, जब कि जेन-दर्शन प्रवलतम 
साहित्यिक ओर ताकिक आक्रमणों के सामने भी टिका रहा, 
इसकी कारण केवल स्याह्माद सिद्धान्त ही है । इस प्रकार म्त्येक 
जन-संद्धान्तिक विवेचना में स्थाह्मद ही मूल-ज्आाधार रहा है । 


_ मंध्य-्युग में भारतीय-वसुन्धरा पर होने वाले राजनेतिक 
तूफानों में ओर विभिन्न दशेनों की सा दित्यिक आंधियों में भी 
जैन दशन का हिमालय के समान अडोल और अचल बने रहना 
केवल इस प्रसाण-नय-रूप स्याह्वाद सिद्धान्त का ही प्रताप ६! 
विश्व की सभ्यता, संस्क्रति और शान्ति के विकास के लिए जैत 
दशन ओर जैन तक-शाश्र की स्याह्यार! के रूप में एक भद्दात 
निधि रूप देन है 








उपसंहार 


इस प्रकार सम्पूर्ण जैन न्याय-य्न्थों में पड दर्शनों की 
लगभग सभी मान्यताओं का और सिद्धान्तों का प्रमाण नेय रूप 
स्थाह्मद की कसौटी पर ही विश्लेषण किया गया है। और अन्त 
में इसी बात पर बल दिया गया है! कि प्रमाण ओऔर नये की 
अपेक्षा से ही सभी सिद्धान्त सत्य हो सकते हैं, और इनकी गिर” 
पक्षा करने पर वे असत्य रूप हो जायेंगे । 


भारतीय साहित्य-क्षेत्र में ज्यों-ज्यों दार्शनिक संघर्ष व्दता 
गया, त्यों-त्यों जैन-न्याय-मन्थों में भी विपय-विवेचन में गम्भीरता 
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आती गई, तकी. का. जाल विस्तृत होता गया शब्दाडम्बर भी 
बढ़ता गया, भाषा-सीछव और पद-लालित्य की भी ब्ृद्धि होती 
गई । अर्थ-गांभीय भी विषय स्फुटता एवं विपय-्रीद़ता के साथ 
साथ विकास को प्राप्त होता गया । अनेक स्थलों पर लम्बें-लम्बे 
समास युक्त वाक्‍्यों की रचना से भाषा की दुरू्ठता भी बढ़ती 
गई । कहीं-कहीं आरसाद-गुण युक्त भाषा का निम्मत्ष स्रोत भी 
कलकल-नाद से प्रवाहमय दो चत्ता । यत्र-तत्र सुन्दर आर श्रांजित 

' भाषावद्ध गद्य-प्रवाह में भावपूर्ण पद्मां का समावेश किया जाकर 
विपय की रोचकता हुगुनी हो चत्नी । इस प्रकार श्रमाण-नय रृप्र 
न्याय-साहित्य को सबोद्भीण सुन्दर अर परिपृ्ण करने फे लिये 
प्रत्येक जैन न्यायविद्‌ ने हार्दिक और महान, परिश्रम साध्य 
प्रयास किया है और इस तरद से वे अपन पुनीत कृत-संकल्प में 
पूरी तरह से और पूरे यश के साथ सफल मनोरथ हुए हैं । 


यही कारण है कि जन न्यायाचार्या' की दिगन्तव्यापिनी 
सौम्य और उज्ज्वल कीर्ति का धसुमधुर प्रकाश सम्पूर विश्व के 
दाशेनिक चेत्रों में मू्तिमान्‌ होकर पूरे प्रतिभा के साथ पूरी तरह 
से प्रकाशित हो रहछहे | इन आदरणीय साहित्यकारों की साथे- 
देशिक प्रतिभा से समुत्पन्न, ओर गुण-गरिमा से ओत-प्रोत 
उज्ज्चल कृतियों को देख कर अत्यन्त नम्नता के साथ फिनतू 
निःसंकोच पूर्वक में कद्ट सकता हूँ कि इनकी असाधारण और 
क्ाम्रत्य लथा पध्यमर कतियों मे सैन-साशिस्य री शी नहीं. घोर“ 
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नोट:--उपरोक्त शुद्धि-पत्र में पंक्ति संख्या की गणना सें पुस्तक 
की प्र८्ठ संख्या से पंक्ति का प्रारंभ समझना चाहिए | 
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